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पला नराना 


इस से पहले कि मै नाजरीन की खिदंमत मे जनाव शाम 
'्साहिल' के मजमुप्रा - ए ~ कलाम (नजराना' के वारे में कुछ श्रज 
करू, यह कहना जरूरी समक्ता हं कि शाम साहिल" दर हकौकत 
शाम 'साहिलः नये, श्राप शाम "महरूम" के नाम से श्रपने दोस्तों 
श्रौर रफीकों मे जाने जाते ये। शाम "साहिल" के दिल मं मुदतसे 
शेरी शिगारी सुलग रही थी, लेकिन मुतासिव माहौल न मिलने की 
वजहसे वो विगारी शोला की सूरत इदि.तयार नकर पाई थी । 
चुनाचि, श्राप ने श्रपनी शेरी श्रौर श्रदनी सलाहितों को श्रद्व दोस्तों 
श्रीर्‌ श्रदव नबाजों तक पहुंचाने की कोशिश में 12 दिसम्बर 1976 
के मुवारिक्‌ दिन श्रखिल भारतीय साहित्य सदन, रजि०, जम्मू मे 
कदम रखा। उस दिन सदन की श्रदबी महफिल की सदारत जनाब 
विजय सुमन -सोसन कर रहे थे । 

। , पहले ही दिनि श्रापने तत्रारफ के दौरान कहा कि मँ श्रापके 
प्रोग्राम प्रौर श्रदवी निशस्तों केबारे में काफी देर सेसुन र्हाथा 
ग्रीरमेरी दिली तमन्ना थीकिरमै भी इन श्रदबी महफिलों मे शरीक 
हु, चुना, मेरी. तमन्ता के मुताबिक श्राज मुञ्चे यह मौका नसीव इश्रा । 


नजरान॥ 
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णाम महरूम ने महफिल में कई शेर सुनाएु जिन सेकु 
पुख्ता थे ग्रौर कूं ना -पुख्ता। ग्रौर इसी लिए मैने कहा धा. 
वहरहान श्राप रिग्राज जारी रखें ग्रौर श्रनकरीवं ही बदिया शेर 
कहने के कविन हो जाएं गे।' इस बात की ता्ईूदं श्रांजहानी 
मोहतरम। सपन मालाजीनेभीकी थी। 

13 माचं 19177 को पंजावी - प्रदवी संगम, जम्पू की प्रह 
रोजा श्रदवी बैठक जिस की सदारत जनाव चमन लाल भ्जोण' ने 
कौथी. में मोहतरमा सपन माला ने एक वुसूसी राप्र पेण की, कि 
णाम महरूम ने गुजशता 12 श्रदवी ` वख मे जिस क्र श्रपनी 
तखलीौकात सुनाई, उन मे महुरूमियत, नाक्रामी रौर वहतं के 
स्षिवा कधं नजर न भ्राथा, ्रलवत्ता इस ने पले की निस्वत काफी 
जानदार शेर कहे श्रौर सुनाए हैँ । क्योन हम मिल कर शाम (महरूम 

गुज्ञारिश करं कि वो प्रपना यह्‌ तख्वलस (महरूम) तकं कर दं । 
वेठक मे मौजूत सभी 23 कलमकारों ने इस वात करौ 'ताईं 
कर दीश्रौरर्मैने पौर ही इनके लिए "महरूम? की जगह “साहिल 
तजवीज किया जिस की ताईद श्रांजहानी मोहतरमा सपन साला श्रौर 
जनाव विजय सुमन सोसन" श्रौर जनाव-ए-जोश' ने की श्रौर सदर 
ए-महफिल “जोश” साहव ने शाम सुन्दर को शाम "साहिल के नाम 
से पुकारा भ्रौर मौज. तख्लुस कवृलने पर मुवारिक वाद दी। 


इस के वाद शाम “साहिल ने किनारे लग कर खूब पठ्ना 
श्रोर लिखना शुरू कर दिया । देखते ही देखते इन ` की महरूमियां 
भ्रौर नाकमिथां नौ-दो-ग्यारह `हो गई । ग्रौर 17 मई 1977 कौ 
एक भरद बैठक जो जनाव साधू सिंह “लेही" कौ सुंदारत भं हो रही 
थी, मे जनाव शाम “साहिल' ने जो कलाम पेश क्रिया उस का एक 
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नमूना मुलादहिजा कीजिए -- 


जो मिट गया भ्रमर श्रा, जो जिन्दा रहा ससवा हुश्रा, 
इक के परवानों कौ, इतनी हौ बस कहानी हे । 


एक जुलाई 1977 को श्रखिल भारतीय साहित्य सदन, जम्मू 
व पंजावौ श्रदवी संगम, जम्म्‌ की खसुसी वैठ्क नें, व्यास पुजा के 
दिन का प्रोग्राम बड़ी शान -श्रो - गौकत के साथ तकमील पंजीर 
टु्रा। इस में 44 णायरों श्रौर भ्रदीवों, अ्रद्व दोस्तों श्रौर नये 
लिखारियों ने शिरकत की थी । श्रांजहानी मोहतरमा सपन माला ने 
बा-जान्ता तौर पर लखनवी रस्म के तहत चन्दं एक नये लिखारियों 
को श्रपनी गागिदीमे ले लिया, जिन मे शाम साहिल भीभरे। 
लेकिन यहु वदक्तिस्मती की वात है कि इम तकरीव के स्ििफं सात 
माह प्रौर 2] दिन वाद तक मोहतरमा सपन माला जिन्दा रहीं श्रौर 
इस श्ररसा में वो कोई तीन माह तक विस्तर पर पड़ी रहीं। गोया 
साहिल" साहब को उन के नेक श्रौर श्रदवी मणविरे सिफं 14] चति 
के लिए टी मुयस्सर टो सके । लेकिन यह उस श्रजीम शचिसियत की 
दिली द्ुश्राश्रो से, महफिल - श्रदव में श्रपनी जगह वनाने में बहू 
हद तक कामयावहो गये हैँ ग्रौर श्रपनी गुरु मां का नाम रोशन 
कर रहैरह। 

तरक्की की तरफ वडते हुए भी “साहिल ने 
को हमे महफिल में एक सादा मगर खूबसूरत शे 
हदिया-ए-नाजरीन करता हं :-- 


।। 


30 एप्रल 1918 
र सुनाया जो मेँ 


तुमभीक्या गिला करो, हम भी क्या लिकवा करे, 
मोहब्बत भी मुकर से, किसी-किसी को मिलती है। 


नजराना 3 





। 
| 


स 


जुलाई 1978 तक जनाव -ए- श्षा्हिलः ने काौफौ सारी 
नज्में कटी, जिनमे कई एक बहुत ही भावपूणं ्रौर मने-खज 
धीं ग्रीर एक दिन भरी महफिल मे यहं कहना ही पड़ा क्रि एक दित 
णाम “साहिलः एक श्रच्छे नज्म गो शायर होगे। जुलाई 1979 
को शाम साहिल ने एक पुर - लूत्फ कत्ता सुना कर करई वहीख्वाहो 
श्रौर दोस्तों को लुत्फ - भ्रन्दोज किया :-- 


यह्‌ चांदनी रात श्रौरतेरी यादों की कसक, 
मुक से न पृछ तेरा हाल क्या है) 
तेरे ख्याल तक ही जब शैर हो गये, 
फिर ल्िदगी या मौत का सवालक्याहे। 


शाम 'साहिलः के मजमृश्रा-ए-कलाम (नजरानाः का मुतालया 
करने के बाद श्राप मेरी राय से इतफाक करेगे कि यह एकी 
मजमून को दर्जनों रंगोमें वेश करने की हदं दर्जा सलाहियत रखते 
है। इन की बाज कविताश्रों में कहीं - कहीं एेसा भी लगता दैकि 
शायद पहले किसी वाक्याकी फोटोग्राफी ली है ओ्रौर बाद मे उस 
वाक्या को नञ्मके सचिमे डाल द्या है। मृज्ञे याद है कि एक 
वार `महकती शाम" क प्रनुवान स शाम (साहिल ने एक खूबभ्रूरत 
कविता सुनाई थी, जिस का एक शेर यू था -- 


यह लोगों का हजूम श्रौर महकतौ हुई जाम, 
मेरो नज्षर क्सि दूढ कर लौट श्राई हे। 
किस के सीने से जा लिपटे हु जज्बात मेरे, 
किस के सुखं होठों का दिल तमन्नाई है 


शाम साहिल" पहल पहल मूतालया करने से श्रार करतेथे 


तजर 


लेकिन श्रव एेसी वात नहीं है। रागे बड्ने के लिए, दुसरे वरजर्गो, 
साथियों श्रौर रफिकों से बहुत वु हासिल करने के लिए, इन्होने 
यह तरीका तकं कर दिया है। कहीं-कहीं इनकी शायरी काफी 
बुलन्दी पर पहुची हई मालूम पड़ती है । मुसलसल रियाज इसकी 
जमानत थी । कितना सादा श्रौरप्याराणेर कट कर णाम साहिल 
ते हमारे दिलों में धर कर लिया टै -- 
एक दिन इस तरह खो जागे, 
जिस तरह शाम के साए ढलते हैँ । 
एक श्रौर णेर जो हमारी महफिल कोप्यारा लगादहैयू ठैः 
"हुम कोई इतिहास नही, जो कल दोहराए जाएगे, 
इकयादरहजातीहैः वौ भी कभी जो श्राएगी । 


~ 


कही है। 


१ 


णाम "साहिल? ते ज्यादातर लम्भी वहर मं नजः 
कई गजलें भी लिखी दँ । यह हमेणां इसी कोणिण मे रहते टं कि 
मुरस्सा कलाम पेण किया जाए । पहला शेरी मजमूश्रा जो भ्राज 
्तजराला'? वना कर श्रदवी दृनिया मे पेण कर से हँ बाबई इनकी 
हलीमी प्रर इन्कसारी की दलील है, लिहाजा इसको कवल करना 
हर रदवं दोस्त के लिए लाजमी है। वसूरते दीगर इनके जजबात 
ग्रौर एहसासात श्रौर गौर-ग्रो-फिक्र पर उल्टा श्रसरः पड़ने का 
एहतमाल होगा । चू कि शाम 'साहिल' खुद कौल-ग्रो-फल कै पक्के 
है इसलिए दूसरों को भी इसी तरह देखना चाहते हैँ । इनका शेरी-फन 
ग्रगर पूरे प्ररुज पर नहीं पहुंचा टै मगर उसकी तरफ देख जरूर रहा 
है । नज्म “गृदार” निहायत ही इन्साफ से लिखी गई है। नज्म 
किसी मृग्ररक्रा या हादिसा या वाक्या की ग्रकास जरूर है । 

द्वे श्रलफाजः मे श्रपने दिल की प्रमीक्र गहराइयों की बात 
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क्रिसदढगसे णाम साहिलःने कीरै, प्राप भी गौर कीजिए :-- 


तेरे बगेर श्राज भी जौ रहे हँ मगर, 

जिन्दगी श्रव वो दिलकश साज्ञ नहीं। 

तेरी गलियों में सब कुछ वही है लेकिन, 

सुभे पुकारती हई तेरी श्रावाज्ञ नहीं ॥ 
श्रपनी लापरवाही प्रौर सख्त रवी का इजहार करने के लिए शाम 
साहिल" ने जो शेर कहा है, वो काविले-रश्कर है :-- 


खुदही देते रहै है, शोलों को हवा हम, 
दामन से लगी श्राग तो, हम से बु्ाई न गई । 
वफ़ादारी का दम भरने के लिए एक जगह शाम "साहिल लिखते हैँ :-- 
तड्पे कभी तेरी यादे, कभी हश्च गुम होते 
कितनी ही वार जिन्दगी, तेरे कदमों से उठाई हे। 
शाम 'साहिल' के खत-ग्रो-खाल, कद-ग्रो-कामत श्रौर नक्श- 
ग्रो-जसामत एसे ही दै जसे किसी वाहिद शख्स के होने चांहिएे। 
इसी तरह इनकी शायरी भी श्रलग रंगकीहै श्रौर सोच श्रलग ढंग 
को। यह्‌ एक बड़ी खूबीदै, जो एक शायर या शरदीव में होनी 
चादि । जुदागाना चलन भ्रौर जुदागाना फिक्रो-नजर किरदार 
की खूबी कठलाति हैँ ओर यह तमाम बातें शाम -साहिल' ग्रौर उसकी 
शायरी में मौजूद हैँ । जव नाजरीन इस किताव को देखेगे तौ मेरे 
तामुरात कौ दाद्‌ जर देंगे, यह मेरा यकीन है । 
८ ? गैस न > 
शाम साहिल" कौ शायरी कौसे-कजह के रगौ की तरह है। 
एक ~ एफ मजमून कितने हसीन पैराश्रो मे बाधा गया है, यह इन 
काहौ हिस्सादै,। नज्म गो ग्नौर गुजल गोई जुदागात्ा शरी चलन 


+ तज़्रान्‌। 


दै । शाम (साहिल' ज्यादातर नज्म गो शायर दैँ। सुलक्षे हए 
खयालात को सुलज्ञे हए प्रणश्रार मे डालने की कोशिश किथा करत 
दैग्रौरदूसरोसे भी यही उम्मीदें रखतेरँ। इन की कोशिश कहां 
तक्र कामयाव होगी, यह तो जमाना ही वताएगा। 

हद दर्जा प्यार का जिक्र करना कुछ जचता नहीं । हां, भ्रगर 
किसी खास तरकीव का सहारा ले कर मोहव्वत का इजहार किया 
जाए तो श्रच्छा लगता टै। णाम साहिल इस सिलसिले में 


कहते टं :-- 


एक लम्हा मी न गुज्ञरा, तेरी यादसे खाली कभी, 

जिन्दगी भर तेरा ही वस, कक्तं हम चुकाते रहै । 

जनाव शाम साहिलः की जवान हिन्दी है लेकिन शेर उदू 
श्रौर हिन्दोस्तानी म कहते ह । हिन्दी ज्‌बानमें उदू हरूफश्रीर 
ग्रलफाज के लिए श्रव - ्रलग हरूफ मूय्सर नही, उस लिए द्‌) 
सक्ता है नाजरीन को कहीं - कहीं सुकम सा नजर श्राएु। लकिन 
यह्‌ सृकम या गल्ती नहीं हौगी, वलिक उदू को देवनागरी मं लिखने 
की ज.यादती की बात होगी । शाम 'साहिल' की शायरी मे श्रगर 
कोई कता - ग्रो - बुरीद नजर श्राए तो यह्‌ घवरनि वाली बातत 
होगी, क्यो कि इस मन्जिलिकोपाने के लिए करई मन्जिलं तय 
करनी पड़ती है । ग्रौर हां, श्रगर नाजरीन को “नजराना' मे कोई 
गौ र मानूस तरकीव नजर श्राएु तो शाम (साहिल को चाहिए कि 
उस तरकीव को एक हजार एक वार दोहराए श्रौर गुं र॒दानिश मन्दी 
काशिकारन हो । 

शाम 'सादिल' श्राज महरूम होने के पाथ - साथ मुमक्रिन 
था गुमनामियों के ्रन्धेरोमेही खोए होते-न भ्रद्वी महफिलोमें 
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इन्दे जाना जाता न रेडियो स्टेशन पे नमूदार होते, न टी मुशायरोमें 
पते श्रौर न ही श्रखवारो में इस कदर छपते, मगर जिन्दाबाद बो 
शख्सियत जिन की सलादितों से यह मानस हो उठे) 
जिन्दावाद वो ग्रदबी महफिले जिन कौ बदौलत शाम महरूम श्रपने 
साहिल - ए - मुराद तक पहुंच पाए श्रौर भ्राज रियासत के बाहिर 
ग्रौर लाहौर पाकिस्तानमें भी मशहूर होरदे्ै। श्राप इन दिनों 
संगम श्रौर सदन के खाजन हैँ । 
मेरी दुश्राहैकि शाम साहिल का (नजराना' हरं प्रदवी 
माहोल, श्रदबी महफिल श्रौर हर खास -श्रो - प्राममे मक्वूल हो 
ग्रौर परमात्मा इन को सलामती वष्णे ताक्रि यह म्रदबी मरमायामे 
श्रौर सरमाया जोड सकं--श्रामीन'। 
निस्नार देहलवी 
प्रधान श्रखिल भारतीय साटित्य सदन, जम्मू । 
22-1-80 प्रधान सपन माला मैमोरियल कमेटी, जम्मू । 
खरपरस्त पजावी श्रदबी सगम, जम्मू । 
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यह (साहिल 
नज॒राना णाम 'साहिल' की नज्मां गीतो-व-गजलों का पहला 

काव्या संग्रह दै। नज्म लिखने पर तो साहिल साह्व को 
परा-पूरा प्राभूर हासिल टै! प्रक्सर इन की लिखी कविताए 
मुकामी-व-वैरुनी ग्रबवारात मेंभी छप चुकी । इन के लिखने 
के रंगमेंश्रापको रुमानवी रगं ढंग ज्यादा श्गुफता ग्रौर खिला 
इमा मिले गा ! "साहिल साहव हमारी दोनों महरफिलों 
के एक उभरते हए जवांसाल सितारे ह! यह ्रक्सर्‌ श्रपनी 
जजवाती नज्मों की वजह से महफिलिपेछा जतिटैँ! इनकी 
नञ्म का एक शेर देखिए :- 

समै श्रगर साहिल हृ तो क्या हृ्रा, 
1 तुम भी होल कहौ भी बह सकती हो । 

श्राज तुम्हारी जुं पे मेरी चाहत के ताले नही, 

श्राज मेरी “महबुब' तुम कुछ भी कहं सकती हो 

यू तो हिन्दोस्तां एक बहुत वड़ा मत्क है, जिस में 

हजारो शायर ्रपने-ग्रपने ढंग से लिखने बैठे है मगर (साहिल 
साहब के लिखने काश्रपना ही निराला रंगहै जौ पटठने-सुनने वाले 
के दिलो-दिमाम वे श्रपनी पूरी छप छोड देता दै! ईशवर से 
प्रार्थी दँ क्रि साहलि' साहब का यह्‌ पहला कावय। संग्रह शोहरत हासिल 
करता हृभ्रा हाथो हाथ चलता जाए श्रौर इन्हे हर सु दाद मिलती रहे । 


20 जुलाई 1980 मोहन लाल ““महाजन'' 
सरक्षकर : अ्रखिल भारतीय साहित्य सदन, जम्मू 
पंजाबी श्रदवी संगम, जम्मू 
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कामयाबी के साहिल पर 


श्रदव के इस वसीह्‌ समन्दर में कामयावी के साथ शाम साहिल" 
को श्रपनी कर्ती उतारते देख कर (जामी' का एक शोर याद श्राता है-- 


दिला मनज्ञीं दर 
दै वीरान चु चुगद। 
सुए-मुगनि-कदसी 
भ्राशियां बर ॥ 


गोया श्रव “साहिल' सव से ऊचे भ्रासमान पर परवाज भरने 
कीत्यारीमेंर्है। हमदोनोंकोणएक ही गुरु मां (स्वर्गीय श्रीमति 
सपन माला) का प्राशीरवाद मिला हैः इस नाति मृज्ञे वड़ो खृशीहै 
ग्नौर मै सिफं इतना ही कहं कर बात खत्म करती हं-- 


तेज तरं गामजन, 
मन्ले-मा दूर नेस्त । 


शकुन्त “दीपमाला' 
प्रधान 
9-7-80 | पंजावी श्रदवी संगम, जम्मू । 
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अदी नजरानी 


कितनी निगाहें देखती रहीं "साहिल' कौ तरफ, 
वो. डूब गे जिन ` को साहिल न भिला । 
शाम प्सौहिल' कौ शायरी के बारेमे नै हं ठीक टी कह रही 
हं। शमि श्सोहिलं' को हर लाइन कां श्रथ हुत गहरा है । 
प्रतिभाशाली, स्वच्छन्द प्रकृति के शायर शाम साहिल" की `नजराना 
स्तक इन का पहला काव्य-संग्रह रै । नयराना मानव मन करी 
ग्रथाह सम्वेद्ना का चित्रन ग्रदव के दरिया. का साहिल, सागर 
तलसे भी गदरादहै। शामके मनमेदंदका दरिया वह्‌ रहादटै-- 
श्री श्रलवेला "साहिल" दरिया के दर्दलि थपेड सहता मजघरूर ही 
लिखता दै- 
मेरी श्राखिरी सांस तक है मेरा फसाना, 
। कौन कल को मेरे गीत गाए गा। 
, जवानी की. उस्र मे ही.शाम साहिल" ने जीवन की लघूताकोा 
जान लिया है-- 
कलं तुम भी न शायद श्रा सको, 
कल हम भी न ज्ञायद मिल सकं । 
जिन्दगी कौ लय पे यिरकते जिस्म 
बहुत मुमकिन है कल न हिल सके 
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नात्म संघपं श्रौर छटपटाहृट ही शाम (साहिल! की शायरी का 
सार है- 


कत्रोकोहौ उलाडदो हर सू छाई बरबादियो, 
इस उजड़ हुए शहर मे, किस को हम सदा देगे । 


"साहिल" श्रागे कहते टै - 


दम भर ठरे भी नही, हम को तन्हा छोड़ कर, 
तेरी यादों के साए यह्‌, जाने कहां तक जा गे । 


'सादिल' ने सच्ची मोहब्बत श्रौर॒दिल के पाक रिण्तों को बहुत | 
महत्व दिया है-- 


महलों से भो उचे होति हैः 
जो दिलों के रिइते बनते हे। 
मौत भी ष्या तोड़ गी इन्हे, 
बस चेहरों के रूप बदलते रहै। 


शाम (साहिलः की शायरीमें तजे घाबकीसी पीडाहै। इन 
के शेरो की अ्रनूटी कोमलता रौर ताजगी पाठक शओरौर श्रोता को सहज 
मेदी लुभा लेतीहै। मके पूणं विश्वास है कि इन की पृरस्तक 
(नजराना श्रदब के हर प्रमी की प्रेयसी हीगी श्रीर समकालीन 
साहित्य क्षेत्र मे विशेष स्थान प्राप्त करे गी । वक्त के साथ-साथ शाम 


साहिल' के भीतर ` छुपा महान शायर श्रौर उभरे गा...... ग्रीर 
उभरे गा..-... ] 
सरोज वर्मा ‹मुकतमाला' 
५ 17-7-80 ` 696, 11-बी चन्डीगढं 
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मेरी रा 


< 
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वक्त की खलाश्रों मे कहीं ठोकर खा कर, 
तुम्हारे बभैर हयात जाने कहां गिर जाए गी । 
तुम जो हमसफ़र बनती तो बात श्रौर धी, 
जिन्दगी तो कंसे भी श्रव गुज्ञर जाएगी । 


चन्द रिव्तों पैउघ्न भर का ह्क्त होतादहेः 
क्यों कहा करती हौ मेरा हक्तं नहीं तुम पर । 
तुम्हीं तो मेरे गर्म सासो की हरारत हो, 
कौन मेरे करीव होगा इस से तड कर । 


यह मेरी राह जो तुम तक श्राती हैः 
मै जानता हूं कल कहीं श्रौर मुड़ जाएं गी । 
मेरी श्रारजूरे जिन्हें तुमने खलल समभा है, 
कल पंख लगा कर जाने कहां उड जाएं गी ! 


लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने मे, 
खुदा से पहले तुम्हारी ही इबादत ठोगी । 
कल किसी मोड़ पे मिल जाग्र तो देख लेना, 
इस दिल में कल भी तुम्हारी चाहत होगी ! 


[1 
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यादों के पष 


जिन्दगी के इस नये मोड़ पे सोचता हू, 


जहां से गुजरा हुं रब वो राह हँ कहां। 


जो लिपट सकौ न मुभसे इक बार भौ, 
शमं से लिपी हुई तेरी वो बाहे हैँ कहां ! 


हवाले श्राती है जिह तेरी निगाहों से, 
सुबहो-शाम उन्हीं श्रशकों को पी रहा हुं से । 
किसी श्रौरके पहलू मे रह के प्राज भी, 
तेरी यादोंके साएे में जी रहा हं मे! 


वो चांदनी रात श्रौर छत पे हम दोनों, 
वो गे खोल कर तेरा मेरे रुबरु श्राना। 
वो शरारत से मुस्कराते सुखं॑होठ, 
वोबातोंका लन पे श्राके रक जाना! 


इन्ही यादोंके दायरे से शायद नें कभी, 
चाहं भो तो खुद निकल न पाऊं गा। { 
यह जिन्दगौ जो किसी भ्नौर को श्रमानत हैः 
तेरी इन्हौ यादों में गुजार जाऊं गा! 


[1 
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स चार दिन के सफर -ए- हयात से, 
जीना सव के लिए दिलकञ्च साज नहीं होता । 
तुम किस लिए बनाते हौ खयालों के महल, 


एक लम्हा मी जिन्दगी का दमसाज्ञ नही होता । 


=>, 


एक पले पे रखे हे कहीं मौत को, 
जिन्दगौ सासो के तराजू पे तुला करती हे। , 
इतने हसं श्रौर खोफ़जद। है इस के मन्त्र, 
जसे कि रूह कोई स्वाव देखा करती है! 


श्रपनी हस्ती पे इन्सां इतना गरूर न कर, | 
हम मिष्ट के खिलोनों की श्रहुसमियत क्या है। | 
हममे दम कहां कि खुदाई को बदल डाले, ॑ 
तुफांकेश्रागे शञम्मा को हैसियत क्या हे! | 


वड़ो नाकामसी है जिन्दगी इस दुनिया मे, 
बेशुमार हसरतों मे इस का गुक्ञारा कहां होगा । 
चलो किसी श्रौर जहां कौ श्रत्र तमन्ना छर, 
इस जहां से श्रागे भी कोई जहां होगा! 


[1 
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तेरे अने पर 


तेरे श्राने पर मेरी (नहवब' जी चाहता है, 
इस जमीं को सितारों की समीं बना डाल्‌ । 
कहकक्चां भी तेरे पांव जला न सके, 
हजारों फूल तेरी राहों मे विञा डाल्‌ ! 


हरो को बुलाऊं तेरे गंसु संवारे श्राकर, 
चांदनी से कहूं तेरा हुस्न निलार जाए श्राज। 
सव शगु तुभे श्रपना तव्वसुम वला डलं, 
सारी कायनात तेरे कदमों मे चली श्राए भ्राज! 


श्रपनो इज्जत के लिएे क्यों मायूस रहै तु, 
तेरी शोहरत को चांद तारों तक पहुंचा सकता हं । 
तु किसौ श्रोर के करम की मोहताज क्यों बने, 
म शायर हुं, तुभे खुदा बना सकता ह्‌ ! 


इन तमाम श्रारजुम्रो के बावजूद भी, लेकिन, 
मुक हक्र नहीं तेरा हाथ भी छु सक । 
दुनिया या दुनिया वाते कुछ भी कहे, मगर, 
भेरी महबूब वता यह सच है कि नहीं! 


[] 


नजराना 


स्या पेश कर्‌ः 


नया साल नये दिनि ले के श्राया है 
श्रोर में सोचता हूं वुस्टँं कष्या पेञ्ञ॒करूं। 
दिल खो चुका है तुम्हारी नुस्तज्‌ में कहीं, 
आ्रारजूएं भी इस सुकाम लक जिन्दा न रहीं। 


निगाहुं इव चुकीं इन्तज्ञार के समन्दर मे, 
फलों कौ जगह खार ह मेरी राहगुलर मे। 
दिलि की धड्क्नों का यू साज्ञ बजता है 
जसे लडखड़ाते कदमों से कोई चलता है। 


चाहत से मेरी पहले हौ परेशां हो तुस, 
मेरी हस्ती पे भी नहीं मेहरवां हो तुम । 
मेरी हमदम, यह सब वक्त के तक्राजे हैः 
जिन्हें समना चाहो तो समभ सक्ती हो । 


भ्राज गुजज्ञता साल कौ तरह कोई बात नही, 
श्रौर कल जब फिर नया साल श्राएगा। 
मेरी हस्ती, चाहत, कुछ न - रहं जाएगा, 
यह दुनिया है, यहां यूं ही होता है। 
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स्रैर, छोड़ो, जजवबात फी इसी कशमककश मे. 
नया साल, नये दिनि ले के श्राया है 
ग्रौर म सोचता हुं. तु्हं क्या पेश करू । 


{1 


भ्रापकं पहल्‌ मे श्रव वो लम्है कहां, 
भ्राज वो मोहब्बत, वो चाहत, वो भ्रारज्‌ नहीं, 
भ्रव यह राज्ञ ~ राज्ञ रखने से क्या हासिल, 
भ्रापको निगाहों को मेरी जुस्तज्‌ नहीं ! 


नजराना 


वर्त 


जिन्दगी खुदा से बख्ीश मे ले कर, 
हम वक्त की श्रागो् मे पला करते हैँ। 
वक्त बह जम्मा नहीं, जिसे बुका दे कोई, 
वक्तके चराग श्रांधियों में जला करते हेँ॥ 


यह वक्त के हाथों में लुटे हृए चेहरे, 
यह्‌ वक्त के पांव से मसली हुई तकदीरे। 
मुकहूर भौ चायद इन्हे खोल नहीं सकता, 


यह वक्त कौ बांधी हूर पांव मे जंजीर ॥ 


हवा भी चले तो वक्त से पृछ कर, 
कौन कहता है वक्त का वो गुलाम नहीं। 
यह दुनिया सिमरी हई है वक्त की बाहों मे, 
चक्तके बाद किसी श्रौर का नाम नहीं॥ 


मेने वक्त को बदलना चाहा था इस तरह, 
जसे किसी ने सहरा में पानी की जुस्तज्‌ कौ हो 1 
या गुरबत के खारों पे सोए किसी गरीब ने, 
मखमली बिस्तर पे सोने की श्रारञू कौ हो॥ 
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७ । 1 
9५। 
५। 

॥ 
= 





चना न सक्तंगा कोई, उक्त न्लो अपना ्रादिय 
५ 1 
वक्त निया का वदा, उक्त मौत नैर 


वक्त ही मुकुर है, धक्त प्यार 


वक्त के त्राय -साय जो चला 





बुलन्दियो के दामन को छश्रा 


तक्त॒ कं 


= 


हए च्ल जो चाहु ये, 
वक्त को बदौलत ग्राज हर इक के मोहताञ् हू । 
इसनिए वक्त गंवा कर न वक्तको तौहीन कूरो 


~^ 


[> 


वनाए 


वक्त के साय चल कर वक्त के पावन्द रहो ॥! 
वक्त मिटा सकता है तुम्हु, वक्त से हमें उरो 


[1 


सज्जरा 


शवव 


तुम्हारे रस्ख्रसारों पे यहु हया की लाली, 
दुनिया भर के फूलों का हावाब हो जसे । 
इन हों पे सहक्ती हुई यह श्रारज्‌. 
हुस्नो - इशक्र की खुली किताव हो जसे! 


यह हुस्न, यह जवानी, यह ्रंगडाइयों के तुफ़ान, 
तुम जिसे भौ चाहो मिटा सक्ती हो श्राज। 
भ्राज तुम्हारे हाथों में सब का मुकुर है, 
चांद -तारोंकोमभी भका सक्ती हौ श्राज। 


यह संगे-मर-मर सा बदन, यह दिलकश श्रदाए. 
कौन कहता है जन्नत मैने देखी नही। 
तुम्हे देख कर तो वक्त भौ ठहर जाए 
लौट जांएे विजलियां फलक-पे फिर वहीं 


तुम्हारे जानं पे लहराते हृए॒ यह गमु. 
कितनी हृसरतों को दिल में उठा देतेहे। 
तुम्हारी सुल्फं के यह बल खाति हए मोड, 
कारवां को भी मन्जिलि से बुला लेते है। 
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यहं श्रदाज्ञे - गुफ़तग्‌, यह श्रावाज्ञ का जाद, 
तुम्हे क्या खबर किस पे क्या गुक्ञरतो है। 
हर पहल्‌ में दिल धड्कने लगता है, 
तुम्हारे तञ्बसुम से कायनात जब संवरती हे ! 


नजर, भर के न वेलो इस तरह, 
मर गये तो बदनाम तक्रदीर होगी । 


कि्दगी तो जिएेगा श्रव वही नामुराद, 


जिस के माथे पे तुम्हारी तहरीर होगी ! 
[॥ 
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दक्र 


क्िसिका हक्र है... 
यह्‌ होल के प्याले--यह श्रांखों के सागर, 


यह साथे कौ विदिया-यह्‌ जुल्फों के बादल । 


यहु गजरों का खनकना--यह पायल का बजना, 
यह्‌ सांसों का रुकना--यह्‌ सांसों का चलना । 


यह गेसू, यह श्रांचल-यह्‌ जोड़े कौ सुर्खी, 
यह तब्वसुम, यह हया-- यह निगाहौ कौ शोखी । 


यह ब्रांखों के सवाव--यह्‌ श्रांखों के जान, 
यह श्राखों की मय--यह्‌ श्रांखों के प्याम। 


यह सजना ~ संवरना--यह राहों का तकना, 
यह होठों पे श्रा के--बातों का रुकना । 


यह सांसों की महक--यह चेहरे का नूर, 
यह हाथों की सेंहदी--यह मांग का सिन्दूर । . 


मेरा हक हैः न यह है मेरे लिए. 
इन च्यालों से भी मेँ बहुत दूर हं। 
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यह हक तूने श्रौरों को बखले हुए है. 
मे तो जरो मै था-श्रौर भैरो मे हं । 


मेरा हकर हैन यह हैँ मेरे लिए, 
मे तो गौरो मै था-श्रौर गरो मे हुं । 


[} 


फूलों को बिखर जाने का ज्ञोक होता हं, 
तेरे पाव जब भी क्षमौ पे चलते है, 
उत्त एक श्रावाज्ञ पे दिलों का भम जाना, 
सभौ साज जं तेरी पाले से निकलते हे ! 
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युजरता साल 


नये सालके इस मौके पे मेरी हमनशी, 
तुम्हारी हसरतों को मेने दुश्रांरे बख्शी हैं । 
उन श्रारजुश्रों को इक नया मोड दिया है, 
जो कन से नाकाम हो कर तुम्हे तकती हँ ॥ 


न श्रव तुम्हारी राहों में कोई श्राएे गा, 
न तुम्हारे कदम भी कहीं पे लडखड़ांएे मे । 
इन ज्तबात के बारे में यहु न सोचो श्रव, 
गुजशता साल के श्रांचल मे कहां सर छुपांएे गे ॥ 


तुम भी तो कोई वक्त के खुदा नही, 
जो मेरौ नाकामियों को फिर से बदल सको । 
या श्रपनी तमन्नाग्रों पे खाक डाल कर तुम, 
दिल से बगावत करके मेरे साथ चल सको ॥ 


फिर तुमसे मेरी हमनशीं उम्मीद क्या करना, 
जिन्दगी तुम्हारे ही करम क मोहताज तो नहीं । 

गैर शनेपेभी सर मुका सक्ता हं मे, 

पांव में तेरे हुस्न की जंजीर श्राज तो नहीं ॥ 
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फल भौ महकते रहं तुम्हारे इस शवबाब से, 
मेरा दिल तुम्हे श्रव यही दुश्राएे देता है। 
जफ़ा के भ्राचल में मुंह छुपाकर गुल्लर जाश्रो, 
श्रगले मोड़से तुम्हे कोरईश्रौर सदाएं देता हैं ॥ 


[1 


सोन-चादी क विस्तर कौ श्रारज्‌ करने वाली, 
तेरी निगाहों मे जज्बात की दौलत क्या हं. 
किस का सृकह्र कोई छीन नहीं सकता, 
यह न सोच तेरे वाद सेरी कीमत व्या हे! 


नजर 


आखिरी सलाम 


मेरी तरफ़ देख कर खामोश नजरों से, 
यह्‌ मेहदी लगा हाथ जवीं तक न उठा। 
तु गिर गई है मेरी नज्ञरों मेँ श्रगर, 
जमाने की नज्रोंमेतोखुदको न गिरा। 
यह रस्म निभाना कोई लाजिम तो नहीं, 
मेरी महव मुभे श्राखिरी सलाम न कर ॥ 


यह चन्द यादं जो छोड चली हो वाक्री, 
कौन से दामन मे समेट्‌ गा इन्ह। 
यह नरे जो तेरे गेसुश्रों में कंद थीं, 
श्रब किसके बालों से लपेट गा इन्हं। 
क्ररीव श्रा कर मेरे पाव दूते हए 
मेरी महवूब मुभे श्राखिरी सलाम न कर ॥ 


इस सुखं जोड़े मे छपे श्ररमान मेरे, 
तेरी निगहबानी मे सलामत न रह सकं गे । 
छोड कल के वादों को निभाते की बाते, 
तेरे जलवे मेरी श्रमानत न रह सके गे। 
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श्रपने दिल पे श्रन बो सा ले कर, 
मेरी महब्‌ब मभ श्राखिरी सलाम न कर ॥ 


भीगी श्राखों से मुकं इस तरह न देख, 
श्रब दौड कर लिपटने की श्रारज्‌ कंसी। 
समभकलो कि धृन्धमें लो गया हुं म, 
श्रौर धुन्ध में खोए हृश्रों कौ जुस्तज्‌ कंसो । 
किसी भी श्रारजत्‌ के साथ मुड के पीछे, 
मेरी महव्‌ब मुभे श्राखिरी सलाम न कर ॥ 


[1 
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ए मेरे मुल्क के नौजवान साथियो, 
श्रपने फल्ञं का तुम जरा एहसास तो करो ! 


यह मुल्क जिसका बो तुम्हारे कान्धों पे है, 
तुम्हारा फजं है कि इसे बुलम्दियों तलक ले जाश्रो, 
कोई भी शौ इसके मुक्राबिल न हो सके, 
चांद तारे भी इसके कदमों मेले श्राश्रो। 


गुरबत की जंजीर जो इसके पांव में हँ पड़ीं, 
तुम्हे श्रपने हत्तिफ़ाक श्रौर जोल से तोडनी होंगी. 
मुफ़लसौ कौ श्राग में सुलगते इन्सानों की खातिर, 
तुम्हे श्रपनी सब मसरुफ्ियात छोडनी हंगो । 


तुम्हे समाज की इन गिरी हई दीवारों को, 
पुख्ता बुनियाद पे फिर से उठाना है, 
इस मुल्क की श्रावर बरक्ररार रखते हए, 
श्रास्मां से बुलन्द नया हिन्दोस्तां बनाना हं । 


तुम एसा कोई भी काम न करो जिससे, 
यह जमीं तुम्हारा बो भी न उठा सके, 
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जिन्दगी नफ़रत श्रौर तत्त्यो मे ही गुजर जाए, 
ग्रोर खुशी का एक लम्हाभी न करीब श्रा सके । 


यह दगे - फसाद श्रौर यह्‌ इन्कलाव की बाते, 
श्रपना घर जलाकर तमाशा देखने वाले न बनो, 
तुम्हे दो कदम नहीं, श्रभौ बहुत दूर चलना ह, 
इक दुसरे के पांव के दर्दनाक छले न बनो। 


कल इस मुल्क्र कौ जब तारीख लिखी जाएगी, 
यह न हो वुम्हारा नाम भौ न्राए कहीं, 
या लिखने वाले घुखं श्रलफ़ाज मे लिखते रह, 
इस मुल्क के नौनवान किसी भौ काबिल नहीं । 


इस लिए इस तोहमत को न करीब श्राने दो, 
श्रपना फलं निभाग्रो श्रौर इसरों को निभाने दो । 
त॒म मुकर को तकदीर हो यह्‌ न मूलो कभी, 
तुम्हारी मेहनत से यह चमन श्रौर लिलना है श्रभौ 


श्रभौ तो बिखरे बिखरे से जजबात है, 
शोलों को हवा देते हृए॒चजरयालात हैं । 
श्रमी तुम्हारे वतन को तुम्हारे जोरा की जरूरत हे 
प्रभी न बह॒को कि इसे तुम्हारे होश को जरूरत है, 


श्रभौ भो चन्द रस्मो-रिवाज बदले नहीं जा सके, 
कुछ लोग श्रभौ भी श्रपना हक्र नहीं पा सके । 
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श्रभी इस समाज सें चन्द नासुर बाकीर्है, 
भ्रांखे खोल कर देखो तो खाभियां काफी हैं| 


यहं सब तुम्हारे मुल्क्र के नाम पर धन्वे है. 
जो तुम्हें हर हाल में श्रब धोने होगे । 
इसलिए ए मेरे मुल्क के नोजवान साखियो, 
श्रपने फजं का तुम जरा एहसास तो करो । 


[1 
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चलते - चलते 


वो श्रचानक मुलाकात जव भिल गईथी तुम, 
राहु चलते सजी हुई किसी इुलहिन कौ तरह । 


सच मानो मेने सोचा था कि शायद, 
सितारों कौ तरह चांदभीभा गिरा है अराज । 


क्योकि बेहद हसीन लग रही थी तुम, 
शायद तुमने भीखुद कोश्राइने मे देखा हो । 


वो सुखं होंठ कंसे भुला सकता हुं मेँ, 
वहक्ते हए देखे थे पहली बार सैने। 


9 


ो मुस्कराहट थौ कि लिलते हए गुल्ञार, 
संवरे हृए गैस वो रेश्षमी रुबसार । 


वो सीने को छृपाए हृए मरमरीं बाहे, 
वो मखमली पांव चुभती हई राह । 


= 


वो शोख निगाहों में मचलते हुए तुफां, 
चमकते हए ॒श्राफताब के चेहरे पे निशां । 
वो बाते के जुबां से गिरते हए रूल, 
जिन्हे चुन रही थौ हवा र्ता - रपता । 


32 नृजरराता 


प्रौर वेखवर सौ तुम जा रही थौ, 
वौ जन्नत थौ तुम या जन्नत की परी। 
या सदं रात की बहकती चांदनी थी तुम । 


बिलकुल उसी तरह संवरी हई यी तुम, 
जिस तरह खरयालो मे संवारा या तुम्हे । 


या दून के चांद पे. मुस्कराते देख कर, 
मने बाहं फला कर उतारा था तुम्हे । 


मेरे ष्वयालों कौ तरह रहो हसीन तुम, 


क्या हृश्रा जो नहीं हो मेरी तुम। 


{1 


तज्रराना 


33 


ताल्लुकात 


क्या गिला यार करें तेरी. भी खत कंसी, 
इस दौर में तात्लुकात हौ निभाएु नहीं जाति । 


एक वो मोड़ जहांसेमें गु्तर श्राया, 
एक यह मोड़ जहां पांव फरिसल जाते हँ । 
क्या मोहब्बत कीजिए जमाने से यहां, 
लोग तो क्या यहां जकबात बदल जाने हैँ । 


यह वो गम है जो उठाए नहीं जाते, 
इस दौर मे ताल्लुक्रात हौ निभाए नहीं जाते । 


कफन श्रोढ़ के सोए मुदो को उठाश्रो तुम, 
ताकि देख कि मोहब्बत की हकीकत क्या है । 
जिस चाहत के लिए मर गएश्ञानसे वो, 
भ्राज दुनिया मे उसकी क्रमत क्या है। 


श्राश्र वफ़ाश्रों के चराग जलाए नहीं जाते, 
इस दौर में ताल्लुकात हौ निभाए नहीं जाते । 


भेरी महव्‌ब भ्राज तुम न भी निभाश्रो तो, 
कोई भो इल्जाम तुम्हारे सर न जाए गा। 


34 नजराना 


दिली रिडतों के जहां तकाज्े किए जते 
इस दौर मेंवो मुकाम नहीं श्राएु गा। 


हां शरो के लिए श्ररक बहाए नहीं जाते, 
इस दौर में ताल्लुकात ही निभाए्‌ नहीं जाते । 
ष्या गिला यार करे तेरी भी सरता कंसी ॥ 


[1 


न॑जरान) 35: 
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अदत 


लोग॒ कहते हैँ दिल्लगी करना तुम्हारी श्रादतदत, 
मोहञ्बत करना तो मेरी महन्‌ब श्रादत नही होती । 
तुम लाख सर भुकाग्रो देरमे जा कर, 
इस के मुकाविल तो कोई इबादत नहीं होती । 


मुभे देख कर किस लिए मुंह फेर लेती हो, 
तुम्हारी नफ़रत मेरे जज्ञबात दबा नहीं सकती । 
मेरे मायूस दिल के लिए यही सहारा बहुत है, 
चन्द गुजरे हुए लम्हों को तुम भुला नहीं सकती । 
मेने श्रपनी चाहत की श्राड ले कर, 
तुम्हारे खूबसुरत बदन से दिल नहीं बहलाया था । 


श्रपनो मोहन्बत को खेर मे बांटने वाली, 
मैने तुम्हारे सामने दामन तो नहीं फंलाया था । 


मेरी चाहत को टुकराके एसी बात भी नही, 
तुम्हें मेरा खयाल भी न श्राता होगा । 


कितनी यादं तुम्हारे जहन को जकड लेती होगी, 
जब तुम्हारे पहल्‌ से कोई गुजर जाता होगा । 


नजराना 


तुम्हारे करीब से गुज्तरता हूं इसी हसरत मे, 

कि शायद तुम रोक लो गी श्रावान्त दे कर । 

या दौड़ कर लिपट जाश्रो गी मेरी बाहों से, 

तमाम रुसवाइयों को श्रपने सर ले कर। 
लेकिन तुम्हारी नजरों मे यह्‌ बेकार सीं स्वाहिक्च है 
जो इक रोज युं ही तबाह हो जाद्‌ गी। 
तुम्हारी यह बेरी श्रौर खामोश्च रहने की श्रादत, 
मेरी मौत के बाद भी न बदल पाए गी। 


[] 


नजरान) 
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हपनशी 


मेरे चयन कोए हमनशीं ..... 


क्या तुम्हुं याद हैँ बचपन कै वो दिन, 
बातों में हम दोनों मसरूफ़ रहते थे. जब । 


दुनिया कै सामनेया दुनिया से बहुत दूर, 
कितनी सोसुम हरकतें किया करते थे जव । 


वो दोनों कारूढना श्रौर दोनोंका मनाना, 
वो शीश्षम के पेड़ के नोचे मुलाकाते। 
वौ फूलों कौ तरह मुस्कराते हृए दिन, 
बो जवनम सी पाक श्रौर बेख्वाब सी रातं । 


गांव को उन छोरी-छोरी सी राहगुक्ञारों पे, 
सहर को धुन्धमैखोजाते थे हुम जहां । 
बही धुन्ध हमे ्राजभी दपा सकती है, 
मेरी हमनजशञी लेकिन, भ्राज वो बातें हँ कहां । 


तुम भी उस मुक्राम से बहुत दूर निकल श्राई, 
म भो बिड कर बहुत दूर चला श्राया। 
प्रौर कलियों कौ तरह मासुम वचपन को, 
मैने वक्त की श्राग्रोदा मे सिसकते पाया । 


तजररा१। 


ले तो च्राज भौ याद है मेरी हसनज्ञी, 
एक वार हसने चन्द हसीं ख्वाब सजाए पे । 
कितने दयालो को परवाज्न दी थीहमने. 
कितने ही वेशुमार उम्मीदों के चराग जलाए थे।, 


लेक्तिन वक्त के इन्हीं भरोखों मे कहीं, 
वो सासुम छयालात फस कर दम तोड वंठे 1 
श्रौर दुल्हन सी उन हृसरतों को मिटा कर, 
इक मोड़ पे हम दोनों भो साथ छोड बंठे। 


फिर दिनि युं ही गुज्ञरते रहे प्रौर हम, 
दुनिया के भमेलों मे जाने कहां लो गये। 
यादे भो रफ़ता-रफ़ता दामन छुडाती गह, 
प्रौर इक तरह से फिर श्रजनबी हो गये, 


श्रौर श्राज ज्िन्दगो के इस नये मोड पर, 
हमारी यह्‌ श्रचानक मुलाकात तुफ़ां बन श्राई हे । 
कितने बदल गये हैँ चेहरे वक्त की रफ़तार मे, 
इतने सालों बाद जव किस्मत करीब लाई हे। 


लेकिन श्राज उन खयालात या हसीन ख्वाबों कौ, 
मेरी हमनशीं ! सोचें श्रगर तो क्रीमत क्या हे । 
श्राज तुम भी एक हद से श्रागे बढ़ नहीं सकती, 
श्राज मेरी भी चाहत की हैसियतक्याहै। 


नजरानां 39 


40 


भ्राज यहु भौ मुमकिन नहीं किहम दोनों, 
उसी भ्रंदाक्तमें वठ कर फिर वही बाते करे। 
इक दूसरे का हाथ पकड़ कर उसी तरह खेलं । 
या उन्हीं पेडोंके साए में फिर मुलाकात करं। 


इस लिए कंसे लिपट जाएं इक दूसरे से प्राज, 
श्राज तुम्हारा दामन तक भी पा नहीं सकता। 
वक्त के किसी भी मुक्राम से पुकारते रहँ लेकिन, 
मेरी हमनश्ीं वो बचपन लौट कर श्रा नहीं सकता । 


ग्राज वो बचपन न सही फिर भी लेकिन, 
हम उसके खयालों मे खो तो सकते हैं। 
भ्राज जवानी पे लाख बंदे हौ सही, 
वचपन कौ यादोंके साएमेंसोतो सकते हैं । 


[1 


मेजर 


तुम चहो तो 


फौन कहता है जिन्दगी प्यार के साएसे, 
कोई चाहे तो मर्तो से गृक्तार सकताहै। 
या पहलू में वेठ कर उभर भर के लिए, 
महवूब की जुल्फ़ों को संवार सकता है । 


मेरा हक ठै सिफ़ं तुम्हारी चाहत पर, 
तुम चाहो तो इन्कार भी कर सकती हो । 
तुम्हारा हुस्न मेरा गरलाम तो नहीं लेकिन, 
तुम चाहो तो इक्ररार भी कर सकती हो । 


तुम्हें कोई मजबूरी हो तो कह देना मुभे, 
म जानता हुं के जक्ञवात खरीदे नही जाते । 
कितने हसी क्यों न हों सहर के श्रालम, 
चांद तारे फिर भी रोके नही जाते। 


श्रभी मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ नही श्राया, 
श्रभी तुम्हारे खयालात बहुके हैँ न उलभ है । 
श्रभी मुमकिन है कि मे भी संभल जाऊ, 
किसी हृद तक ही मेरे जज्बात बिखरे है । 


नजराना 41 


42. 


लेकिन दो चार क्रदम श्रौर चलने के बाद, 
मेरौ महब्‌व लौट श्राना मुर्ठिकल हो जाए गा) 
जिन्दगी एक बेकार सा बो बने जाएगी, 
श्रौर तुम्हारा यह श्बाब उन्न भर रुलाए गा। 


इस लिये जो भी चाहो जवाब दे सक्ती हो, 
हर फंसले का तुम्हूं इत्रतियार है मेरी दोस्त । 
मेरा तुम पे कोई हकर या बंदिश् नही, 
मुभेतोसिफंतुम से प्यार है मेरी दोस्त। 


[] 


मेँ देख सक्‌ न जब, "तुके को सुख'जोड़े मे कभी, 
छपा के चेहरा श्राचलः मे, गुर जाना मेरे करीब से। 


नजराना 


ओज स्रो कल 


श्राग्रो मना ले श्नाज खुशियां, 


कल तुम भीन शायद श्रा सको, 
कल हम भी न शायद भिल सके। 
जिन्दगी [कौ लय पे यिरकते जिस्म, 
बहुत मुमकिन है कलन हिल सफ़े। 


वक्त की इन दहुकतज्तदा खलाभ्रों मे, 
क्या पता कौन कहां खो जाएगा। 
हमारी तुम्हारी या उस की बात क्या, 
क्रयामत के दिन सारा जहां सो जाए गा। 


इन निगाहं मे न श्रन तलद्धियां पैदा करो, 
जिन्दगी वो शे नही जो बारहा मिलती है । 
लाल मुकलें कायनात की सहने के बाद, 
किसी. जिस्म मे तब को रह ढलती है । 


प्यार के जहां फूल प्रौर चाहत कौ हौ खुराब्‌, 
जिन्दगी को इक एसा श्राश्रो गुलजार बना लं । 


गज राना 43 


इन्सां को इन्सां से दूर करते हए द्यालात, 

सदा के लिषएश्राश्रो जहन से मिटा डालें। 
यह ग्रमो से निकलतो हुई यास --. 
यह्‌ मरमम चेहरे यह यकी-यकी सी श्रांख 
यह दामन भिगोति हुये श्रर्कों के दरिया, 
यह श्राहों कौ श्रागोर मे पलते नासुर , . 

भूल जाश्रो इनसे कोई रिश्ता है तुम्हारा, 

इन्हँं किसौ मोड़ पेश्रलविदा कह कर । 

भ्राग्नो मना ले भ्राज खुशियां, 

कल किस ने देखा है। 


1 


बहुत इर तक जते है, जिन्दगी के मोड यह्‌, 


वहीं मौत के साए है, जहांसेजा कर पलटिएु । 


नजरानता 


सुबारक 


सारी कायनात तुं मुबारक देने श्राई है, 
मेरे दोस्त तेरी बाहों में श्राज खुदाई है। 


हाथों मे लगा रखी है फलाश्रों ने मेंहदी, 
तेरी शादी है या जन्नत का नजारा है। 
यह हवाश्रों में दूर से श्राती हई खुशब्‌, 
तेरे स्वाबों ने कहीं दुल्हन कोसंवाराहै। 


तेरे सेहरे कौ यह लडियां हों मुबारक्त तुभे, 
खुदा करे तेरे चेहरे पे यही नूर रहे। 
बहुत खूबसूरत हो कल भी तेरी दुनिया, 
तु मेरे यार किसी श्राख का गरूर रहे। 


वक्त भर जाए गा बुक्षियों से तेरा दामन, 
श्रास्मां से श्राज शूल बरस जाएं गे। 
चांद क्यों न श्राए गै सलाम करने को, 
तेरी बारात में फरिशते भी चल के श्रा गे। 


कल यह गुजरते हए लम्हात भूल जाश्रो गे, 
कल उन्हीं से बेशुभार मोहन्वत होगी । 


नज्ञराना 


45 


श्रौर खवावों से परे दुनिया-ए-हुक्रौकत नें, 
रेशमी बालों मे सिनटती हई चाहत होगी । 


सुखं जोड़े मे जो लिपटे हृए श्रा गे, 
तेरे हाथों में उनका नमं हाथ रहै) 
उन के रु्रसारों पे लेलती हुई बहार, 
जिन्दगी भर खुदा करे तेरे साथ रहै । 


{1 


यही तो हं कमी के हम, यार इस क्राबिलं नही, 
वरना जमाने की उञ्न, तुम्हे देते जो खदा होते । 


46 नज़राना 


क्यों कूं 


ग्राज पहले से वो दिली तश्रालुक्रात कहां, 
यह्‌ वक्ती जजवात हँ, चाहत या मोहुन्बत कंसी । 
प्राज वक्त के तक्तात्ते कुछ श्रौर कहते हैः 
भ्राज तुक से मेरी दोस्त मेरी रफ़ाक्रत केसी । 


तेरे बदन से खेलती हुई यह मेरी श्रि, 
कल तुभ से मी जुदा हो जाएं गी। 
श्रौर तेरे गेसुश्रों के साए से उठ कर, 
कहीं श्रौर हमें के लिए खो जाएं गी। 


श्रव कोई सवाब नहीं जो मै देख गा, 
श्रौर फिर तेरे बाद रह भीषया जाताहै। 


जीने को 


तो घ्रैर सभी जी नेते है 


सिफ़ं वक्त ही मुशकिल से गुजर पाता है। 


नजरान। 


मेरे हसीं छ्वानो `की उजडी हई बस्ती, 


पुकारे भो तुभे तो मृड कर न देखना। 


मेरी बरबाद मोहब्बत का उठे जब जनाजा, 
क्सम है तुभे इक लम्हा उधर न देखना । 
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मेरी महबूब, मेरी जवानी की हसी याद, 
भे क्यों कटं तुभे भैर का सहारान मिले। 
मेरी श्रमानत हौ सही तेरी जिन्दगी लेकिन, 
कथो कहं तुभे कभी किनारा न भिले। 


[1 


यूहौ साल गुजरे गे, यू ही साल श्राएे गे, 
जिन्दगी उठाए हमीं जाने, किस मोड तक जाए गे। 
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नजराना 


6६ सु म्प ११ 


कितने फानूष फलक पे जगमगा उठे है, 
फ्जाश्रों के हाथपे विले मेहदीके बेह । 
तुम मेरे घर श्राईहो कौन सी बहार लिए, 
मैने श्रांगन मे ज्तितारे उतरते देखे हैं। 


जाने किस श्रास्मां से चल के श्राई्‌ हो, 
कितनी खुशियां दामन में समेट लाई हो। 
मैने शूलो को हसते हृए देखा हैः 
मेरी श्रग्रोज्ण में जब भी मुस्कराई हो। 


तुम से खेलने श्रां परियां वो गगन की, 
तुम हो रौनक्र मेरे छोटे से चमन कौ। 
बहार के पलने में पलो हंसते हए वुम, 
एक मासूम सी कलो हो मेरे मन कौ। 


नरना, 


यह नन्हे से हाथ-पांव जब भी हिलाती हो, 
ममां सा होता है जसे मुभ बुलातौ हो । 


` मेरे घर के चराग रोक्षन है दह से, 
मेरी ` संवर हई तक्रदीर नजर श्राती हो । 
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मे इन्हीं हाथों पे उठाए रख गा तुह, 
दुनिया के रामों से छुपाए रं गातुम्हे। 
तम॒ हो ““सुम्मी” मेरी मासम सी बेटी। 
प्रपनी पलकों पे बिठाएु रखूं गा तुम्हें । 


{1 


बड़ ही शोक्त से -जिन्हं श्राप संवारा करते है, 
उन्हीं पाव पे चल कर मेरे दर तक श्राया कोजिए। 
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खिलबतें 


मेरी महुबूब तेरी यादों से श्रावाद हैँ यह्‌ लिलवते, 
वरना सर कोटकराने यहां पे कौनध्राए गा। 
एसा भी. क्या कि तरमु तेरे दिदार को, 
तेरी यादों से ही तेरा वजूद बन जाएगा। 


इन हवाश्रों की तरह लहरते हृए तेरे भसु, 
सोचता हूं श्रभी मेरे चेहरे पे बिखराश्नो गी। 
वो श्रांचल जहां मेरी स्वाहे पला करती है, 


साएु में उसके सुभे घुला जाश्रो 


हूर मेरी निगाहें उठ के रह जाती बारहा 
सामने पव॑त पे जसे तुम खड़ी होती हो। 
कोई बादल तुम्हारे वजूद से लिपट जाताहै, 
भ्रौर देखते - देवते ही तुभ कहीं लो जाती हो । 


तजरान) 


इन सम्ब वादियों से गुज्ञरती हई यह नदी, 
श्रपने शोर में तुम्हारी हंसी दुषाए रखतौ है । 
पत्यरों से सर टकराती हई सदियों से यहा, 
हर मौज जसे के साहिल को दृढती हे। 


8॥ ` 


इन॒ तन्हाइयों में तेरे चलने की श्रावाज्त, 
जेसे पेडों के भ्षुरमट सेश्रभी निकलब्राश्रो गी । 
श्रौर मुभे देल कर मुस्कराती हुई बाहे उठाए, 
दौड कर मेरे सीने से लिपट जाश्रो गी। 


हवाश्रों में तेरे नमं हाथोंके छने का एहसास, 
डर हे किवाक्री दिन भी न गुर जाएं यहीं। 
तेरी यादों को पनाह देती हुई यह खिलवते, 
एसा न हो मेरा श्राक्ियां बन जाए कहीं। 


{1 


तेरे ्रास्तां पे मोहब्बत की दौलत ले कर, 
मे खरीदने को तेरी वेरुली श्राया हूं । 


चलो जाने 


अलविदा 


वालों को श्रलविदा कहु लं हम, 


कुछ दोस्त जा रहै हें जुदा होके श्राज। 


बातों -बातों में ही श्राख भरप्रातीह, 
दिलों के रिश्ते भी कितने पाक होते हें। 
क्सि मोड़पे कोई कहां मिल जाताद्‌, 
जिन्दगी में यह भी श्रजव इतिफाक्र होते हं । 


कारवां की तरह चले जा रही है जिन्दगी, 
किसी मुकाम से लौट कर नहीं श्रानाहै। 
सभी राह इक धुन्ध में खो जाती हैः 
यह दुनिया है क्या सिफं श्राना - जाना `हे । 


जो दिन गुजारे है इन सव के साथ, 
नहीं मुमकिन कि कल को भूल जाए गे । 
इक कसक सी दिल से उठा करे गी, 
जिन्दगी में किसी वक्त जव याद श्रा गे। 


कल तुम यहां से जब चले जश्रो गे, 
इस जगह खेलती हुई वुम्हारी याद हो गौ । 


नजराना 


53 





54 


भ्रौर इक रो हम भी च्ले जाएं गे, 
नये चेहरों से थह्‌ जगह फिर श्राबाद हो गौ । 


चलो खुश रहो जहां भी जाश्रो तुम दोस्तो, 
हम दिल से तुभ सब कोदुभ्रादेतेहं) 
इस दौरान कुछ तलचियां हो गई हौं श्रगर, 
भ्राश्रो इस मोक्रे पे सब भुला देते है। 


श्रव ले कर दुश्राएं हमारी साथ जाश्रो दोस्तो, 
ग्रलबिदा हैतुम सब को श्रलविदा दोस्तो, 


[] 


चाहत की नौव पर मोहब्बत कावौ मका, 
तु चाहती तो महल भौ बन सकता था। 
भ्रच्छा हृश्रा दिवारों के निशां भौ न रहे, 
ष्‌ हौ लामखरा इक ददं पला करता था। 


तज्ररानी 


जिन्दगी ओर हम 


यह उच्र गंवाने के वादमभी ज्ञायद हम, 
जिन्दगी कौ हक्रीफ़ते न समर पाएं गे। 
सदियों से चला श्रा रहा बही एक सवाल, 
हम कौन है, क्यार्है, किधर को जाएं गे। 


रिक्तं की बुनियादपे दुनिया के मंच पर, 
चार दिन के खेल के किरदार हँ हम । 
क्या श्रपना है यहां जिस का दावा भी करे, 
यहां सासो के लिए भी कर्ंदार हँ हम । 


जिन्दगी एक शोर है श्रौर इस शोर के बाद, 
एक हल्की सी श्रावाज भी न गज पाए गी। 
ग्रौर यह रूह जो पर्दानशी हं भ्राज, | 
सदियों बाद भौ इसी जिस्ममेन श्राएुगी। | 


वो मोड जहां से हम गुजर भराए है, 
श्राज इक धुन्ब में खो गये है कहीं। 
रु चेहरे जिन के निशां भी नहीं मिलते, 
वक्त की खलाध्रों मे सो गये कहीं। 
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जिन्दगौ श्रौर मौतके दरम्ां यह्‌ फाल, 
चन्द सांसों कौ एक मुष्टतसर कहानी हुं । 
कभौ किस्मत को रोएु कभी वक्त को सराहा, 
यहं उश्र रपता-रपतायु ही गृुज्तर जानी हं । 


{1 


शरारी बार तुम जहां मिल कर खौ गये कही", 
यादों के उसौ मुक्राम पे मुदृतो हम बेठे रहे । 
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तज्रराता 


मेरी खतं 


लुटो हई बहारों में क्या इंढती रहती हो, 

वो नजर मु तक न पहुंच पाएगी । 

श्रव सोग मनाते रहँ यां भूल जाए सत, 

किसी भी हाल में ज्िम्दगो गु्तर जाए गो । 
यह भी मुमकिन हं कि श्रव कौ बार, 
हम मिले तो वो मोहब्बत ही न हो बाकी । 
तेरीभीहो गई हो किसी श्रौर से श्राङनाई' 
मुभेभीरोकले बद्‌ के श्रारलू किसी को। 


या हो सकता हं वक्त के साथ-साथ, 
ज्म भर जाए तो नई श्रारज्‌ जन्म लेले। 
श्रौर यादों की चिता कौ बची खाक पर, 
जिन्दगी नये तौर से कोई नया खेल खेले । 


इसलिए क्यों इक-दसरे से कोई उम्मीद रखं, 
क्या यह सब रौर मुमकिन सौ बतिं नहीं । 
उस वस्ल का श्रबं जिक्र तक भी क्यो श्राए, 
श्रब हमारे नसौब मेवो मुलाकात नहीं । 


नजरानां 
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श्रव यही बेहतर हं कि भूल जाए स क्गिस्ते, 
जो वक्त हमने गुज्ञारा श्रा नहीं सकता | 
चन्द उम्मीदों से मु श्राज भी देखने वाली, 
एक जरर सरपे श्रास्मां उठा नहीं सकता । 


इस लिए दे रहाहं सब दुश्राए तुभ को, 
बहुत दूरश्रा चुकाहूंन दे सदां मुभको। 
मेरी जफाश्रों कोभूल कर ए जाने-वफा, 
बख्शा दे भ्राज मेरी सब छ्रताएं मु की। 


[1 


नजर चुरा फे मेरे पहल्‌ 


~; न्‌ से निकल जाश्रो 


गुरा वक्त हुं भेरी श्रार् कंसी । 


नजराना 


सिनं 
किनने वदनसीव हँ वो लोग जो सावनसे, 
महवूब को बाहों से किनारा कयि रहते है । 
यावद कर ज्ञमाने की चन्द मजवृरियों से, 
श्रक्सर तन्हाइयों का सहारा लिए रहते है । 


सावन वौ जन्नत हजो कुछ रोज्ञ के लि९, 
खदा ने बन्दोंपे मेहरवां होके बष्शौ ह। 
इन दिनों हर ज्ञं का यह्‌ श्रालम होताहं, 
जेसे कोई दुल्हन संवर के दंसतीं हं। 


हूर गांव कौ उन सुडतौ हुई राहगु्ञारो षे, 
चरसतौ हई वृदं मे जब कोई भ्राता हं। 
पानी के क्रतरे उसे यं बना देते है, 
जेसे किसी हसीना का श्राचल भीग जाता हं । 


वो रातों मे कड़कती हई बिजलियां हए 
कितने हौ बेताब सीनों को भिला देती है। 
एक तुफां सा उठता हँ कहौ जबात का, 
श्रौर पल भर में सब कुछ ही मिटा देती है । 





नजराना। 39 


यह हवाएं जंसे किसी के महकते हृए गस, 
यह सम्नो-बहार नसे कि रंग बिखरा हो। 
यह खुमार, यह नस्तियां, यह मदहो् श्रालम, 
जसे कोई सितारों कौ जमी पे उतरा हो। 


मेरो हमनशी श्राके इस मस्त `सावनमे, 


करवटे बदल रहे हँ चन्द तूफान सीनेमें। 
पल लगा कर चली श्रा उड केत, 


जिन्दगी कुछ नही, तुके दूर जीनेमें। 
[४ 


सोए जब भी धूप मे, सदं मौसम से हम कभी, 
गुजर कहन को राह से, कई तेरे स्याल श्रा के, 


60 नजरान्‌। 


तुम्हारे दर पे चला नो क 
क्या मोहव्वत की बरबादी देख सकं गामे। 


तुम सुखं जोड़े मे लिपटी हई मेरी श्रसानत, 
किसी श्रौरके साथ जातौ देख सक्‌ गामे। 


(> 


^ 


जिन्दगी कुछ इस तरह गुरी तुम्हारे साथ 
तुमने हाथ भामा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं। 
एकत रूहानी रिता जो कायम हो गया था, 


~ 


तुभ ने निभाया नी तटी. तोडा भी रहीं । 


मोहव्बत मेँ इन नाकामियों को देल कर, 
सोचता हूं प्रालिर मुभे तुमसे व्या भिला। 
लाख दर्दो - गम मुभ उम तरह दद्शने जाली, 
क्य सेरी चाहत का वरस यही थाद्िला। 


कल इने राहो से तुमं जव गुरा 
य॑ कीं ते भौ नक्र न श्राऊं गा। 


तुम्हारी निगाहें जिन्हे मेरा कभी इन्ारन चा, 


उन की हदसेभी दुरं निकूल जाऊ गा। 


तञजराना 











~ र, 


„दिी-ए-दुनिया "कै. यहं साहिल तुरँ मुबारक, 
८ दा न करे इते छोड कोई श्रौर किनारा दंडो, 
भ्या इस से भी िक्स्त खः कर कभी, 
२ किसी श्रौर की बाहों का सहारा दूढो। 
धः 






चेहरे पे गिरा लो घुट श्रौर मे भी, 
उन्न भर के लिए मुह फेर लेता हूं 
ले जा सको तो साथ ले जाश्रो तुम, 
प्राज जिन्दगी का ^“स्तज्नख्ता”” पेश करता हं । 


इतने नक्ञुक है तेरे पान, कि जाके गुलज्ञन सै, 
फूल तोड़ के लाया हुं, तेरी राहगुजर के लिए । 


“~ नजराना 


इल्जमि | 


यह दुनिया ह सिफ़ं मतलव-परस्तों कौ दुनिया, 
यह बात मे नही, श्रव्सर तुम्हीं कहा करती हो । 


तुम्हारी नरो में जहां मोहब्बत के नाम पर, 
दिली जज्बात की भी कीमत लगाई जाती हे । 
जहां चाहत सतलब-परस्ती के सिवा कुछ नही, 
जहां मोहब्बत पे हवस के इत्जामं लगाए जाते हे । 


यह सब तुम्हारी ही दुनिया में होता होगा, 
मेरी दुनिया में मोहब्बत श्राज भी पाक्त जज.बा हे । 


श्राज मेरे जज्बात कौ कोई कीमत न सही, 
सेरी मोहव्बत से बढ़ के कोई तोहमत न सही । 
तुम्हें चाह कर मे भ्राज मतलब-परस्त ही सही, | 
लेकिन सेरी महवूब कुछ मुक भौ कहने दो, | 
कहने दो कि तुम ही मेरी चाहत के काबिल नहीं । 


[1 
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वक्त क धारे 


इतनी हैरान क्यों हो क्या तुम्हं नहीं खवर, 
कई वर दास्तां भी हक्तौकतहो जाती हे) 
श्राज जिन्दगी हसीं नहीं तो परैं भी नही, 
हा, तुम्हीं जसो से मोहव्वत लिल्लत हो जाती हे । 
मे सितम की हर हद को दवा सक्ताहू, 
तुम से इन्तहाई का फिर गिला कंसा: 


इन नाकाम से लम्हों पे शरास क्यों बहाएु, 
यह ववत कै वारे है फिर मुड जएगे। 
जिन्दगी इत्तिफ्ाक है ओर इत्तिफ़ठाक से ही कभी, 
तुग्हारे वहौ कदम फिर इधर मुड़ श्राएं गे। 
मै किसौ श्रौर से भौ निभा सकता हु, 


तुम से बेवफ़ाई का फिर गिला कंसा। 


रारो इन चाहत कौ बस्तियों को ही फक डाले, 
ताकि मोहन्बत फिर कभी जवां न हो सके । 
न कोई श्ररमान जले फुरकत कौ श्राग मे, 
न दिल तुम्हारे दामन से लिपट के रो सके \ 
मै तन्हा ही मन्जिलि तकं जा सकता हं 


२१ 
तुम से जुदाई का फिर गिला कंसा । 
0 


नजर 1 


पितायं तक 


परी हमसफर चलना है इर सितारों तक। 


उन स्वानो से परे जहां तक कोई, 
न॒ पहुंचा हो न देखे हों कभी। 
उस श्रास्मां से श्रागे, श्राज तक जहां, 
फरिष्तीं ने पांवभीन रणे हों कभी । 
इस मीं पे श्रपनी कहीं मािक्ञिल नही. 
मेरी हमसफर चलना है दूर सितारों तक । 


तेरे गैसुश्रों के साएे मे चल कर, 
तपते सहराश्रों से भी गुक्ञर जाएं गे । 
जिन्दगी किसी हद की पाबन्द तो नही, 
भ्राज यहां तो कल वहां नजर ब्रा गे । 
दो कदम चल करन थक जाना कही, 
मेरी हमसफर चलना है इर सितारों तक्‌। 


यह दुनिया खुबसूरत हौ सही लेकिन. 
चारो की तरह लोग भी यहीं रहते है । 
भंवर के डबोने का त हो उर जहां, 
पानी के तेज धारे उधर दही बहते हं 
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[सिः `. 


इसलिए यहां रुकना मुनासिब नह होगा। 
सेरी ह॒मल्तफर चलना है दूर सितारों तक । 


व्व यादों के भरोखों से गुजर कर, 
चलो मुड़ के पीछे न देखे गे कभी । 
यह सुडती हई राह श्रौर खामोज्ञ से मोड, 
हमारे पीछ-पौछे ही चले श्राएं गे सभी। 
हर राह से प्रश्रो दौड़ते हुए चले, 
मेरो हमसफर चलना है दूर सितारों तक । 


© 


तेरे बरौर श्राज भी जीं रहे है मगर, 
जिन्दगो श्रव वो दिलकश साज्ञ॒ नही'। 
तेरो गलियों मे सब कुछ बहौ है लेकिन, 
मु पुकारती हई वो तेरी भ्रावाल् नही । 


6 6 तं जर र ति त्‌ ॥ 


यादं 


तुम्हारो याद हम से दामन गर चछृडा लेती, 
जिन्दगी की हसीन राहों से गुज्ञर गये होते । 
माजी की श्रागोक्ञ मे जौ रहै ह वरना, 
यादे यह न होती तो मर गये होते। 


कट वार काम की लामौक्ष तन्हाइयों मे, 
हमने वुम्हारे रुसार को फिर दुरा हे । 
हल्के से मुस्कराती हुई करीब श्रा बेटी हो, 
यह गुमां तो हम को सौ बार हुम्राहे। 


हाथों ने हाथ धामे प्राज भी जसे, 
गफ़तग्‌ करते हृए॒ चल रहै हं हम । 
बेटे -वठेयु हौ लबों पे हंसी श्रा जानाः 
तुम्हारे पहल्‌ मे जसे मचल रे हं हम । 
हमारी श्रौं में वो दबवा श्राज भी ह 
तुम ने सजाए भे जो हमारे साथ कना । 
बो लम्हे भी न भुल ष हँ श्राज तक, 
हुम ते गुजञारेभे जो तुर्हारे साथ कभी । 
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चन्द रिक्ते रूह से भी ताल्लुक्र रखते ल 
जिस्मों का मिल जाना हौ चाहत नही होती । 
मोहम्बत करने वालों का जीना श्रासां न समो 
मोहब्बत दुनिया मे सिरं कहावत नही होती । 


कल को बाते श्राज यादे बन गई ह 
भ्राज कौ बातें कल यादे बन जाए गी। 
इसौ इनिया - तलक हं यादों के सिलसिले, 


इस दुनिया से श्रागे हमे नदृढ षां गी, 


(] 


तुम्हारे करम को तरसती 
वक्त के काधे पे जा 
रामों के सहरामे न 
जिन्दगी श्राज भी जैसे 


हई दम तोड़ कर, 
रही चाहत ह । 
खो सके हम ही, 
कि तेरी श्रमानत हि । 
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दुल्न 


मेरे श्ररमानों कौ डोली में बंठ कर श्राने वाली, 
मेरी जिन्दगी में क्या-क्यान बहार लाईहो। 
मेरे स्वाबों को इन सहक्ती हई राहों पर, 
क्सि क्रद्र चांद सौ दुल्हन बन के श्राई हो। 


वुम्हारे महकते हृए सासो कौ खुशबू पा करः, 
जिन्दगी को चमनजार बना लूं गापै। 
मुभे इस मतलब परस्त दुनिया से क्या लेना, 
तुम्हारी श्रांखों मे नया संसार बसा ल्‌ंगामेँ। 


यह मेंहदी लगे से हाथ यह नजर भुकी-भुकी, 
यह होंठों की थरथराहट यह दिल का घड़क जाना । 
यह सिमटता हप्र बदन हया के सुखं जोड़ ते, 
यह्‌ बहके हए जजबात यह भाचल का ढलक जाना । 


मेरी हमखयाल, तेरी दोस्त, मेरी हमसफर, 
इन सुल के साए मे सो जाने दो मुभे। 
कस रात का बहुत किया है इन्तार भने, 


इस रात इन भ्रालों में खो जाने दो मुभे। 
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चलो श्रव भूल जाएं कल के सब क्रिस्से, 


भ्राज इक नई क्जिन्दगौी का श्रागराज्त होना है। 


श्राज मुकसे न शरमाश्रो एसे बार - वार 
श्र उस्र भर मेरी बाहों मे तुम्हें सोनाहै। 


भ्रब रुख से उठा दो चिलमन देखे लरा इस चांद को, 
मुरादों भरी यह्‌ श्राज की, हसी रात जा रही है। 


[1 


तेरे बदन को चूम कर श्रातौ हई हवाप, 
कसे कहती हो कि मुभ तक पटुच नहीं सकती 
तुर लाल ,जन्त सही श्रपने जजबात पे लेकिन, 
मौजं भो सदा साहिल से टकराथा नहीं करती । 


जरान) 


हर्‌ 


तम वो नहीं जो सरपे कफ़न बांध तेतेहे. 
तुम वो भी नहीं कि वफ़ा ही कर सको। 
या श्रपने किसी श्री या मुकर कौ खातिर, 
ग्रपनी यह मतलब-परस्तियां छोड के भर सको। 


दुनिया की नक्ञर में तुम लाल फरिरता बनो लेकिन, 
हमारी नज्लरों म तुम कया श्रहुमियत रखते हो । 
श्रपने श्राप को रहनुमाया कृष श्रौर न समको, 
तुम सिफं एक ग्हार को हैसियत रखते हो । 


इस तागर नुमां दुनिया मँ कौन पूरे गा तुम्हे, 
यहां पे तुम क्या हो तुम्हारी बात क्या है । 
रौर के श्रास्तां पे दामन फंलाने बाले मेरे दोस्त, 
शरपने ही दिल से पृषो दुमहारी श्रक्तात क्या है। 
तुम्हे इस पाक जमीं की लाक भीन हो नसीब, 

तुम्हारी इन्सानियत तुम्हे यही बददुश्रा देती ५ 

` हर शं के मोहताज बन के रहो जमाने मे, 
तुम्हारी ज॒मीर भ्राज तुम्हं यही सजा देती है । 


नेजराना 


तुम्हँ किसौ ने किसी क्राबिल या गर बना दिया, 
इस के माइने यहनयेकि तुम उसे छोड़ देते। | 
वो क्रदम सेक्रदम मिला कर चलने को कस्म, 
चन्द रोज्ञ के बाद ही तुम सब्र तोड़ देते। 


ईमान फरो कौ जिन्दगी महल्ञ काबिले-लानत है, 
इन कौ मौत पे कोई भीश्रांख रो नहीं सकती । 
इन से कह दो किसी श्रौर जहां में चले जए, 
यह मीं ग्रहारों कौ मलक्रियत हो नहीं सकती । 


[1 


इन श्रालों में इबतो हुई मेरी करती-ए-हयात, 
हल्के से तुफां में भी खो सक्तौ है कहीं । 
यह्‌ जिन्दगी जिसे तेरी जुल्फ का साया न मिला ( 
मोत के साएमें भी सो सक्ती है कहीं । 
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तेरे श्रं से 


यह रात का श्रालम श्रौर तेरे शहर से गुज्ञरना, 
कितने हसीन स्वाबों मे खोई होगी तु। 
हवा तेरे होंठों को चूम रही होगी, 
श्रौर पलक बन्द किए सोई होगी तु। 


तेरे शहर में यह जगमगाती हई रौश्नियां, 
तेरे क्ररीब हक्तार खुकियों का पता देती है । 
चन्द मुसाण्िि जो तेरी राह से गुजरते है, 
तेरे श्बस्तां का उह रास्ता बता देती हे । 


तेरो उस शोल मुस्कराहट के शूल व्या, 
मेरी खातिर श्राज भी चिलते होगे । 
बो होढ जो थरथरा सै जति ये, 
मेरे नाम पे क्षया श्राज भी हिलते होगे । 


दिल मे हसरत है कि तुके मिलता जाऊ, 


त्तकिन सोचता हं क्या यह्‌ मुनासिब है। 
पत्थर घन के रोक लुः “उस को कंसे, 
तेरी जानिन हि । 


हक शञोहरत जो रवां 
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इस रात के बाद जब सहर होगी, 
जरर पे गिरी शबनम तुभे बताए गी- - 


वहु जिस के बभर तुभे क्ररार न या, 
जिसे छोड़ तुभे किसी से प्यार न था, 
जिस कौ बाहों मे तेरा शबाब विलता या, 
जिसे पाकर तेरे दिल को क्ररार मिलता था। 


घुबहो-शाम तु जिस का इम्तज्लार करती थो, 
जिस को याद, में श्राह बेशुमार भरती थी । 
कल रात तेरे शहर से तुभो क्या खबर, 
तु सोती ही रह गई श्रौर वो गुजर गया । 


[1 


तेरे पहल्‌ से उठ कर जानि वाले, 
दमे-प्राखिर-तलक भी न संभलते होगे । 
` क्योन खुद कोही वो खुदा कहे. गा, 
जिस के चेहरे पे तेरे गेसू बिखरते होगे । 


नजराना 


नया सलि 


भ्राज नये साल के इस मुबारक मौक्रं पर, 
श्राश्रो चन्द लम्हों के लिए सारे गम भुला डालें । 
जिन्दगी कशमक्क से श्रागे कुछ श्रौरमभी हं, 
यह उठते हुए जज्बात य्‌ ही क्यों दबा डालं । 


फूल इस तरह से दिल उठे है भ्राज, 
जसे किसी के मासूम होंठ मुस्कराए हो। 
या किसी नाज्ञनी के रेश्नमी श्रांचल के तले, 
सितारे फलक से ह्मी पेउतर श्राए होः 


नये साल की खुाश्रामदीद में कलियों ने कहीं, 
घुघट उठा कर यह श्राज देखा हे क्से । 
किस के भौसुश्रों कौ जानिब घटाए लपक है, 


= 


किस ने प्यार कीडोर से बंधाहं किसे । 


किस की बाहों के हार उठे हैँ जोह मे, 
.. कौन क्रिस के सीने से लग गया हं कहीं । 
किस के महकते रुखसार हवा ते चमे हैँ 
क्सि के चेहरे पे श्रौर शबान श्राया हं कहीं । 
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यह हसीन लम्हे प्रौर यादों के चन्द फ़न, 
क्यों न दामन मे श्रपने समेट लें श्राज। 
बहारों के फंले हुए यह स्गीन श्रांचल, 
उशन भर के लिए खुद से लपेट लंश्राज। 


नया साल सब को मुबारक्र हो श्राज के दिन, 
खुदा करे यह दिन हमेशां हम मनाते ही रहें । 
लिजाश्रोंके साएहों या बहारों की प्रागरोज्ञ, 
हर हाल मे हम सदा मुस्कराते ही रहें । 


[] 


मेरी तबाहियों के साथ तुम्हारा नाम 
मेरी चाहत कफे समन्दर में कमल 


तुम्हे तपते सहरा की हवा तक 
मेरे शेर, मेरी शायरी, मेरी गर्ल 


क्यों श्राए, 

हो तुम । । 
न॒ लगे, हि | 
हो तुम । 


नजराना 


सूमार 


मेने सवाबों में तुम्हँं सामने पा कर, 
श्रपनी इन्हीं बाहोंमें कई बार उठाया है। 
फिर शरमा के तुम सिमट सी गई हो, 
श्रौर चेहरे को श्रपने हाथोंमें छृपायाहै। 


तुम्हारे हठ जो श्रक्सर खामोश रहते है, 
एक हसरत है कि मुभे पुकार लं कभी। 
मेरे जजबात जो तुम॒ तक पहुच नहीं सकते, 
तुम्हारी बाहों मे चन्द लम्हे गुजार लं कभी । 


जाम होंठों तक लाने से मुभ रोकने वाली, 
क्य) श्रपनी श्रांलों का खुमार दे सकती हो । 
या मेरे जहन को जकडती हुई बेशुमार, 
श्रपनी यादों को वापिस ले सक्ती हो। 


ह बदन, यह लबो-रुसार नैर ही सही 
लेकिन मै इन्हें सराह तो सकता ह। 
जिन्दगी तुम्हारे साथ गुजारना मुमकिन न सही. 
मेरी महब्‌ब मे तुम्हें चाह तो सक्ता ह । 
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मेरे दिल में करई बार यह ख्याल श्राया है 
जसे बन के दुल्हन ज्ञरमा रही हो तुम । 
सुखं जोड़े मे चेहरे पे घूघंट गिराद्‌ हे, 
सिमटी हई मेरी जानिवश्रा रही हो तुम । 


यह स्याल जो हकीकत न बन सका कभी. 
कौन जानताहै कल क्यः रंग लाए गा। 
यह कवारी श्राखें फिर न देखे गी सुभे, 
पलक भपकते ही सब कुछ बदल जाए गा । 


(बि 


मेरी चाहत को खता समने बालीं यह बता, 
तेरी नजरों मे चाहत कौ क्रमत कया है । 
माना कि मेरी श्रारल्‌ ग्रत ही सही लेकिन, 
फिर यह दिलौ रितो को हकोक्रत कया ह । 


नजराना. 


| इक शायर बदनाम सा | 





गैस बिखरा के न तुम श्राया करो, | 
जुल्फों को चेहरे पे न फंलाया करो 1 | 
इठला के इधर -उघर न जाया करो, | 
नात से श्रंच्तल भी न लहराया करो । 


सेरा क्या है इतना भरो्ता ठीक नही, 
कहीं कोद शेर न तुम पे कह द्‌ । 
मे इक शायर हं बदनाम सा॥। 


माना कि श्राज तुम पे जवानी दहै, 
तुष्हारा हस्त ज्ञोलो की कहानी दहै) 
तम्हारी यह उच्र इक शाम सुहानी है 
श्रौर तुम पे खुदा कवी मेहरबानी है। 


लेकिन खुदारा इतने भी न सितम ढाश्रो. 
लिख उल्‌ गा तुन पे गल्ल कोई। 


र 
चै इक शायर ह बदनाम सा॥ 


तो फूल लिलते ह, 
नञ्जारे मिलते है । 


श्राज तुम मुस्कराश्नो 
तुम्हारे करीब जन्नत के 
09 
नजराना 


तुम्हे देल सभी दिल भामे चलति है 
मे ही नहीं तुम पे सारे मरते हं। 
लेकिन न मगरुर वनो वक्त के खुदा, 
सरे श्राम न कहू द्‌ कुछ तुम्हे। 
इकं शायर हूं बदनाम सा॥ 


प 


इन श्लों से श्राज वयामत बरसी है 
तुमह देलने को हर रुह तरसती है । 
तुम्हारी बाहों मे कायनात सिमटती ह, 
तुमसे चमन तो कया जमीं महकतीं हूं । 


मगर इक रोत्त सब खत्म हो जाना, 
युहानी शाम के वाद रात नेश्राना हं । 
तब भी तुम्हारे भूर्शियां पड़े चेहरे पे, 
म चन्द शेर तारीफ के कहा करं गा । 


वुम्हारा शबाब तो न रहै गा लेकिन, 
मै तो इक शायर हौ रहं गा। 
मै इक शायर बदनाम सा॥ 


[] 


यहु इनिया ह जब रस्मो - रिवाज को दुनिया, 
फिर क्यों कहूं इन रिवाजों को वम तोड़ दो, 
वुम्हारी खुशी मे जमाना भौ तो हे शामिल, 
मै क्यों कहं मेरी खातिर इसे तुम छोड़ दो । 


नजराना 


पादिए-सन्नामर 


यक्राक्त बदन से भौ निगाह फसल जातौ हं मगर, 
खुदाई जल्वों से जो हट जाए वौ नक्र कहां । 
इनिया मे होगे नजारे श्रौर भौ खूबसुरत 
लेकिन वो जमी, वो जन्नत, वो सन्नासर कहूं । 


वो सम्नो-बहार वो महक्ती हई हवाए, 
वो श्रास्मां छते पर्वत बो बहता हृश्रा पानी । 
वो सक्‌ देतो खामोशियां, वो श्री सा श्रालम, 
गुजर वहां जो चार दिन, हे बही जिन्दगानी । 


ता कयामत सर पे उठाए क्रुदरत का एहसान, 
हसीं लम्हे वहांयं ही गुजरते जाएं गे। 
यह मुबारक दिनि जो हर साल श्राता है, 
भ्राज हम मना रहैहैँ कल श्रौर मनाए गे। 


किसौ शायर के तसव्वुर सेभीहो परे तुम, 
कितने दिलकश नज्जारों ने तुम्हे पालाहू। 
खुदा करे के गु्नरे तेरे दामनकेसाए मे, 
| वक्त जो कल को श्राने वाला हं 


(1 
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कृले 


मेरी महवबूब मुभे कल पे यकीं नहीं, 


कल यह भो तो हो सक्ता हं 
तुम हसीं न रहोप्नैजवां नरहूं। 
या तुमं कहीं श्रौर दिल लगाबेठो, 
श्रौर में तुम्हारे दिल काश्ररमांनरहु। 


यह कसम न उठश्नो क्यों किम ने, 
भ्राज तक निभाते किसी को देखा ही नहीं । 
वक्त बदल जाता हे इन्सान बदल जते 
प्रौर फिर मेरी दोस्त खुदा तुम भी नहीं ॥ 


हम दोनों में श्राज यह जो तश्रारुफ़ टै, 
कौन जाने कल यह भौ रहै केन रहै। 
मोहब्बत का जोग बहता हृश्रा दरिया हू, 
ष्या पता यह कल बहे के न॒बहे। 


यहां हर हसीना होतो हं बादल सादन का, 
जो कहां गरजे, कहा बरसे, कुछ खबर नहीं । 
कौन जाए इन के दिलकश तब्बरसुम पर, 
वहा तो विजलियों का भी गुजर नहीं । 
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५0 


ग्राज तुम हसीं श्रौर मेँ भी जवांहुं 
श्रौर तुम्हारे दिल का भी तौ मेहमां हुं । 
तुम्हारे गेसुशरों मे श्रभौ घटाश्रंकीस्याहीहं 
इन सहकते र्खसारों से सहर की लाली हं । 


श्रभी यह्‌ निगां मेरे इन्तक्तार नं थकती नह, 
प्रौर गैर कौ जनिव भी यह उठती नहीं। 
यह्‌ बाहे, यह तम्घुम, यह शोखियां तुम्हारी, 
म जानता हूं मुन्तज्चिर हं मेरे लिए सारी । 


श्राज मेरी ख्ात्तिर सीलोंभी चल सक्ती हो, 
लेकिन श्राज के बाद कल बदल सकती हो । 
इस लिए कल का इन्तक्तार ही क्यों कर, 
मेरी महवूब मुं कलं पे यकीं नहीं। 


] 


मेरी बातों वे सर शुका के तुम, 
होगे सें मुस्कराहट को दवा लेती हो । 
तुम्हे क्या खबर इस तरहं श्रौर भी, 
मेरी महव्‌ब शोलों को हवा देती हो। 
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हादमे 


श्राज पञ्ञेमानी सेव्यो सर भका लिया तुमने, 
मेरी तरफ देखो इन निगाहों में कोई गिला नहीं । 
शमा बुभ ही जाती हं हवा के भोंकों से, 
स्याह रातो कौ श्रागोजञ में कभी चांद पला नहीं। 


जब मेहदी ही लगा चुकौ हो हाथों मे, 
तो फिर यह श्रा बहाने से क्या होगा । 
बहुत मुश्किल ह जिन्दगी भर याद रखना, 


< 


मेरो महवूब कसम उठाने से क्या होगा। 


श्रच्छा हृश्रा तुमने बगराबतन की जमाने से, 
वरना कौन उठाए फिरता बोकर रुसवाइयो के । 
यह जजबात, यह चाहत तुम वहीं भूल जाग्र गौ, 
कोई चछृए गा जब सुखं गजरे इन कलाइयों के । 


भार-ए-गरम से इस तरह दवबना भी ठीक 
यह जिन्दगी के हादसे हैँ गुज्जर जाएे गे। 
तुम कौन सी मोहब्बत की बात करती हो, 
कल इस के निशां भी न नर भ्राएे गे। 


नजराना 





"न, क - ^ 
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निस दुनिया मे चाहत एक रस्म बन जातौ हैः 
उसी दुनिया में तुम श्रौर मे भी हूं। 
चन्द हसीं स्वाब तुम तेभी तो देखे होगे, 
फिर इसे तुम्हारी बेवफाई भी क्यों कहं 


चलो गु्ञरते हए लम्हों कौ तरह, 
इक-दूसरे के क्ररीब से गु्ञर जाएं} 
श्रौर जसे वक्त लौट कर नहीं भ्राता, 
हम भी न कभी लौट कर श्राए । 


[] 


च्रे स्थाल यूं बारहा चू नेते ह तर्द 
जसे तुम चांद के साथे पे कदम रती हो ¢ 
या किसी चांदनी रात के महकते श्रालम म, 


हवा ¦ के ज्ञानो पे. पाव .रख के चलती हो। 
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्राश्यो वक्त की रफ्तार चलं 


ध्रा्रो श्रपने हालात को हम खुद संवार लं। 
जिन्दगी जीना ही नहीं कुछ श्रौर भीहै। 
इन चलते फिरते जिस्मों को खीचती हुई, 
हमारी निगाहों के परे इक डोर भी है। 


बहुत देर हे श्रमी सितारों को चने, 
यूं समभो श्रागके शोलों से गुरना है 
श्रौर वक्त कौ करवटों से बचते हुए 
हमे वक्त कौ रफ़तार से भी तेज चलना है । 


निगाहें खोल कर खुद कोदेखो तो जरा, 
श्राज श्रपने ही पांव कौ जन्नीर हो तुम) 
यह भके हए सीनों में सोए हौसते, 
कौन कहै गा हिन्दोस्तां को तक्रदीर हो तुम । 


यह राह जो मुस्तक्रबिल कौ श्रोर जाती है, 
इन्हीं पेचल के मंलिल कोदूढ लगे हम । 
सिफं मुकह्र के सहारे ही न क्रदम उठाए गे, 
वक्त कीं रफ्तार से भी तेल चले गे हम । 


(0 


नजरानां 








दिलंस्षा न खराब ह 


मेरे हाथों मे निस रोज तुम्हारा हाय श्राए गा, 
उस्र रोज हमीं नहीं जमाना वदल जाए गा। 
श्राज संभल-संभल कर चलने वाली तुभे क्या खबर, 
कल तुम्हारे दिल पे किस काजोर चल जाए गा। 


यह्‌ महकते हृए रत्रसार तुम ॒श्रगर चाहो तौ, 
मेरे पहलू में श्रौर भी विल सक्ते हैँ। 
यह्‌ दिल जो इक ~ दूसरे से हँ ग्राक्रिल, 
तुम चाहो तो भ्राज भी मिल सक्तेहं। 


मगर तुम तो वह हो, जिस के व्यालो मे, 
हर पल इक नई तस्वीर बना करती हे । 
जिस की चाहत किसी एक की मोहताज नही, 
जिसे हर इक की तमन्ना हृश्रा करती है । 


ए ~ भलिका - ए्हुस्न न यूं बरबाद हो, 
जमाना है खराब न इतनी श्राजाद हो । 
तुम जिसे श्राज इक हसी ख्वाब समती हो, 
यही ले इवे गा तुम्हे क्यों बहकषती हो । 
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चार दिन बाद तुमहोशशमेतो श्राश्नो गी, 
उस वक्त लेकिन कुछ भी न पास्त पाश्रो गी । 
तब तुम्हारे इस वदन कोन कोई चाहे गा, 
न इन खूबसूरत श्रांखों को कोई सराहे गा। 


तुम्हे देख कर सब न्तर चुरा जएेगे, 
तुम्हारे यही दीवाने न तुम्हारे करीब श्राएे गे । 
इसलिए ए-दिलरूबा भूल जाश्रो सब नज्ज्ारे, 
उच्र कट नही सकती हर इक के सहारे । 


श्रब किसी एक को श्रपना हमरा बना लो, 
श्राखों कौ राह से दिल मे बसा लो। 
वही दमे-प्राछिर तक्‌ तुम्हारा साथ निभाएे गा, 
तुम्हारौ हर सांस का साज्ञ बन जाएगा। 
भ्रौर तुम्हे हर मोड पे भ्रपना नजरश्राए गा, 


इसलिए ए-दिलरूबा न इतनी. श्रालाद हो । 
गौर शौर है उन के लिए न बरवाद हो ॥ 


त 
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नये साल की युवारक्र 


यादे कुछ पुरानी सी, 
| दिनि वो गुले हए । 
। इक धुन्ध मे खोई राह पे, 
| तेरी चाहत के एूल विखरे हए । 


यत्न को उठा-उठा केमै, 
तेरा श्रांचल भर रहा हूं श्राज। 


वो शोखी, वो तब्बसुमः 
बो खुज्ञो, वो जोश ॥ 


नये साल की मृबारक्र के साथ, 
तु सब कुछ लौट रहा हं श्राज । 


[] 


= 


तज राना 89 


लोके ञ्ा 


चाक दासन लिए वेठहैँतेरीयादमे, 
ए गुज्रे हृए वक्त जरा लौट केश्रा। 


वो जल्फ़ो-रु्रसार, वो लब, वो निगाहें, 
मेने सोचा था मेरी जागीर हैँ शायद । 
वो खुले गेषु, वो शो श्रदाएं उन की, 
मेने सोचा था मेरी तक्रदीर ह शायद । 


ध्राजं लेकिन वो दयाल हकीकत न बना, 
ए गु्तरे हृए वक्त जरा लौट के श्रा। 


कथा सुने दिल की या कहं श्रपनी हम, 
सभी श्रन्धेरी राहों पे चराग नहौ जलते । 
कौन चाहत पे ही इल््ाम लगाए श्रव, 
सब स्याल भो हकीक्रत नही बनते। 
मोहब्बत मे सलामत कोई ही रहा॥ 


ए गुजर हृए वक्त क्षरा लोट के श्रा, 
चाक दामन लिए बेठे हैँतेरी यादमें। 
[1 
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शाणे 


जीवन के श्रन्धेरे कितने गहरे, 
कदम-कदम पे मौत के पह्रे। 


मन है कोमल दुनिया जवाला, 
व्या जाने, कहां जल जाएं गे। 
नाम ही बस रह जाए गा, 
प्रौर न हम क्ल श्राएे गे। 


सपनों कौ तरह है श्रा 

पर धूल में मिलती देखी हें । 

यह मन के बन्धन कंसे तोड़ 

ससि भी इन्हीं से चलती हँ। 
यादों के भरोखों से हौ कर, 
यह राह कहां से श्राती ह । 
प्रौर बदन से पंख लगा कर। 
यह रुह कहां उड जातीहै। 

महलों से भी ऊम्वे होते हैः 

जो दिलों के रिक्ते बनते हं 

मौत भी क्या तोड़े गी इन्हे, 

बस चेहरों के सूप बदलते हे । 
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[9 
गात्‌ 
तुम भो चाहोगेहम को एतनार कहां, 
प्रपने जज्बात पे किसी का इखितयार कहां । 


हम है वो नोश्रकों को छुपातेते है, 
भ्रोर हो तुम, जो दामन को बचा लेते हैं । 
तुम करो गे हमारा कभी इन्तस्ार कहां, 
भ्रपने जज्बात पे किसी का इहितयार कहां । 

हो के नाकाम जव दुनिया से कल जाएेगे, 

चिता के शोलों पे श्ररमान भी जल जाए गे । 

लाकसे हमारी उठे गा फिर गुब्वार कहा, 

श्रपने जजबात पे किसी का इहितियार कहां । 


तुम वो सवाब होजो न ट्टे गा कभी, 
तुम्हारी याद कादामनमभोन छट गा कभी । 
हम किसी श्रौर के बनेंगे तलवगार कहां, 
भ्रपने जज्ञवात पे किसी का इहितियार कहां । 

तुम ने किसी श्रौरके सोने से लिपटना चाहा, 

सुखं जोड़ भें करीब उसके सिमटना चाहा । 

भ्राज दुनिया मे वो चाहत बो ईक्ररार कहां, 

श्रपने जज्बात पे किसी का इदितयार कहां । 
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गति 
बाहं मे श्रा भी जा मौसम हसीं है श्राज, 
हसते तो श्रागे कोई जन्नतनहीं है श्राज। 


जी में श्राए उड़ चलं, बादल के साथ - साथ, 
श्रौर जा के पहुचं, श्रास्मां के पास। 
हेम को बुला रही कोई हौ कहीं है श्राज । बाहों ने... 


वृदं के बरसने से, हम को सक्‌ भिले, 
मस्त हवा से लेकिन, दिल श्रौर भौ जले । 
जन्नत श्रौर दोजख, जेते यहीं हैँ भ्राज । बाहो मे... 
यूं बाहों मेंश्रपनी ही, सिमट हृएु है हम 
दामन से जैसे तेरे, लिपटे हए दै हम। 
तू है जहां भी यार, सब कुछ वहीं है श्राज। बाहों मे... 
पायल सी बाध कर, रक्रसां है यह बहार, 
कव से है कर रहे, तेरा ही इन्तजार । 
फूलों से सज गई, सारी जम हे भ्राज । बाहों से... 
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गृति 
क्या क्या श्रापने एहसास को सारा दहै, 
इक तरफ़ श्राप इक तरफ़ जहान सारा है । 


श्राप के साथ बडी दूर तक जाएं मे, 

श्राप से उच्र भर हमीं तो निभां गे। 

श्राप के नाज्ञ तोक्या गम भी उठाए गे, 

श्रव तो हर एक सितम भी गयाराहै। 

क्या क्या श्राप ने एहसासको माराहै॥ 
हम ने चाहा या ज्सि वो श्राप नही, 
वरना होति न श्राज हम करीं, श्राप कीं । 
भ्रौर बो दिन कटां चाहत पे करे श्राप यकी, 
छोड्ए दिल कौलगी क्ता भौ कोई चारा हं । 


क्या किया श्रापने एहसास को मारा हे ॥ 
कल न हम होगे न चाहत होगी, 
कल किसी प्रौर से श्राप को मोह्वत होगी, 
कल दुनिया तो श्या श्रापकी जन्नतं होगी । 
सिफ़ं हम से क्या श्राप ने किनारा हं, 


क्या क्या श्राप ने एहसास का मारा हू, 
इक तरफ श्राप इक तरफ़ जहान सारा हं । 


(क 
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सरे-महणटिल तुम से माना, सदादे इदक्त बताई न गई, 
राज्ञ की बात भी लेकिन, तुम ते दुपाई न गई । 


खुद ही देते रहे है शोलों को हवा हन, 
दामने लमीश्राग दो, हमसे बुभाईन गई । 


दिल जो कहता ही रहा, कहने को सनम तुक से, 
होंठों पे वही बात कभी, हम से लाई न गई । 
यह भी क्या मोहन्बत है, खुद सेही जरा ¶ुड, 
हन खक्र हौ गये चगर, तेरी र्सवाई न गई | 
किस के दामन पे हई --तेरे श्रदकों करौ बरसात 
हम, ने पु्ी जो सनम तुभ से बताई न गई। 
हम ही थकते नहीं थे, देल कर तुभे ए-दिलर्बा, 
हम से ही भ्राज मगर यह नलर उठाई न गई । 
डूब जा गे तेरे साथ, हम भी, ग्र “साहिल ' तक, 
त॒म से ककती यह तुम्हारी, मुड़ के लाई न गई । 
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कभो याद तु करते रहै, कभी श्रक ही बहाते रहै, 
हम तेरे गमो से ही, जिन्दगी भर निभाते रहे । 


` कोई श्राह तेरा घर कहीं, जलानदे यही सोच कर, 
धुटते हए सांसों को भो, सीने में हम दबाते रहे । 


ज्वां न वो लोल सका, बात भी न. समा कोई, - 
किस खदा के भ्रागे यह्‌, सर को हम भुक।ते रहे । 


श्रव, मोहब्बत में श्रौर क्या. रुसवा होने को रह गया, 
सर पे कई बार हमः इत्ज्ञाम तेरे उठाते रहे । 


एक लम्हा भो न गुजरा, तेरी याद से चालो कभी, 
जिन्दगी. भर. तेरा ही बस, कलं हम चुकाते रहे। 
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गजल 
श्रव तो सिफ़ं गर्दो ~ गुन्वार छाए गा, 
कौन तेरे गेसुश्रों से घटा ्लएु गा। 


यह भेटक्ना सर का हए तौबा, 
इस श्रन्दाज्ञ पे कोई मर जाए गा। 


र्दधदार पे उंगली श्रौर फलक पे नजर, 
श्राज जमीं पेश्रास्मां उतर श्राएगा। 


बन्द रखिए इन को बुदा के लिए, 
इन श्राखों में कोई डूब जाए गा। 


उसे इन्सां नहीं फएरिरता कहं गे लोग, 

सुखं जोड़े में हं जो” पाए ` ® ॥ 
चेरी श्राखिरी सासि तक है मेरा फसाना, 
कौन कल को मेरे गीत गाए गां। 
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ग्रजलं 


ददं हो थागम कौष्सीने मे दषातेतेदैः 
हमभौ क्या चीज्ञ है, दिलसेलगा लेतेहै। 


तेरी श्रांखो से गिरे हुए. ग्रत उशाना ताज्जुब नहीं, 
तेरे पाव कोचूनतौ हुई, जाक भी उछालेतेहै। 
इक परवाने की हैसियत से, राख होने से जरा पहले, 
दालन को हिलाके हम, शमा को बु्ा लेतेहें। 
श्राप को हुम से शिकायत, श्रौर वो भी रववाई की, 
हम तो सीने मे ही, हर बात दवा लेते ह। 
बन को गोरत भौ नहीं, उनको एहसास भी नही, 
यह लोग शमं के परदे. निगाहुं से इटा लेते है 


कांघे से तिरे लग फर, हम भी सोते थे कभी, 
भ्राज श्रषने हीजनेषं, सरको भका लेते हैँ। 


श्राप ही उर जाएं गे, दुनिया की भ्राधियों से, 
हम तो साहिल' हैँ जो, तुफानों से निभा लेते है । 


[] 
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गरस 
बड़ रंगीन दिन थे, बडु रणीं न्लारे, 
सोहब्बत की लुता थे, निगाहों के इकारे । 
दकत-वकत की बात है, छोडो पुराने किस्से, 
श्रव कहां तुम हमारे, कहां हम तुम्हारे । 
कौन मर्जी से यहां, गया है सगं तक, 
खींच कर ले गये है, वक्त के धारे । 
सब को श्राज्मा लिया, सब बेवफा निकले, 
बड़ गलत दावे थे, दोस्तों पे हमारे । 
लौटना इस मोड से, नहीं रहा मुमकिन, 
बड़ी दूर श्रा कर, हम तुम से हारे। 
्रकमर॒दृढते है, तुह इधर - उधर, 
कितने परज्ञान है, हालात के मारे। 
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मोहब्बत के तमाम गम, श्रांसुध्रों मे बहादेगे, 
चाहत कोई तमाश्ञा नहं, जिसे हम दिखा दंगे। 


क्रब्रो कोही उखाडदो, हर सु छाई बरबादियो, 
इस उजङ्‌ हुए शहर मे, किस को हम सदा दें गे। 





चलो दुनिया में तुम्हे, कोई तो रास श्रा गया, 
हम तेरे बगेर भी, सिन्दगी यह बिता देगे। 


जन्दगी मौत के शाने से, टकराके निकल जाती है 
सोने में लगौ ्राग को, कहां तक यं हबा दे गे । 


चाहत में श्रक्सर होता है, राह जुदा हो जाती है 
तुम सवाल व्या पो, हम जवाब क्या दे गे। 
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गजल 


जमाने मे इक तेरी खातिर, कु एते हृए मजूर हम, 
निभाते-निभाते थक गये, जिन्दगी के चन्द दस्तुर हम । 


सोहव्बत ने भी छुपा लिया, श्रपने ही गिरेवां में चेहरा, 
चषहूत के पाक दासन पे, इस कदर बने नासुर हम । 


राहों में उती गदं भी, चमन तक पहुंच जाती हैः 
ध्राचल-तलक ही यारके, न पहुंचे दिले-मगरूर हम । 


श्ञायद ही श्रव पाएं कभी, सण्ए वो तेरे भैसुश्रों के, 
किनारे की तरह श्राज कल, हो गये है इर हंस । 


तुम श्रपनी जफा कै लिए, हम श्रषनी वफा के लिए 
देखते - देखते हो गये, कितने ही मशहूर हम 1 
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गुजुल 


खाहत मे दम तोड़ कर, कोई भी सांस रुकती नहीं, 
बेठे करीब शोलों के है, दामन कोश्राग लगती नहीं 


बरसों की यह तामोशिया, श्रौर सीने में यह्‌ तुफां, 
राज्ञे - दिल बता तो दे, जुबां मगर खुलती नहीं। 


मोत से बचने को श्रव, कहां पे सर चपाठः हम, 
कोई भौ एसा घर कहा, मंयत जहां से उठती नहीं । 


वफा को ले गली-गलो,' श्रषर वो किरते देखे ह 
` कोन कहता है दुनिया मे, मोहब्बत कहीं विकतौ नहीं । 


लहरों का खौफ व्यो रहै एहृसान-ए-नाल्रदा भी क्यों 
तुफ़ानों का यहां उर किसे, मेँ साहिल' हुं कती नहीं । 
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गजल 


तुभ हो जमीं के चाद, तुमसा कोई कहां होगा, 
तुम्हीं सेतो हक्ञार बार, रौढन यह जहां होगा । 


सैर हम न ही सही, जानां तेरी दीद के क्राबिल, 
हस सा भौ मगर कोई, तुम पे न मेहरवं होगा । 


बहुत स्वान दिखलते है, निगाहों के भी सगालते, 
यह॒ न सोचो दुर वहां, मीं पे श्रास्मां होगा। 


भ्राज हम है तो हमे इन्तज्ार रहता है तेरा, 
बाद हमारे, तेरे लिए कल कौन परे्ञां होगा । 


है वक्त के तले पड़े, होगे पे एक मृत से, 
खुले गौ जब जुबान तो, कोई न हमलुबां होगा । 


जिस रोज सुतरं जोड़े मे, यहां से तुम जाश्रो गी, 
उस रोज मेरे सबर का, इुनिया मे इम्तहां होगा । 


लहरो मे भंवर का डरः कती में इब जाने का, 
कहां बच के जाइ श्रव, “साहिल' पे तूफां होगा । 
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मुत से उन कौश्रारज्‌, दिलमेंह छपाए हए, 
जमाने के सब तुफां जसे, सीने में है दबाए हृए । 


ए नर न्ह दृढ ले, इसी हचूमे-श्राम मे, 
बेठे न हों पर्दा कयि, हमसे वो शरमाएे हुए । 


हमें भौ एहसास छोडता नहीं, श्रपनी बेवफ़ाइयों का, 
हेवा भी चली श्राती है, गिते किकी ङ उठाए हृए। 


यह लते साए शाम के, ्रोर याद £ 


तलमिलाती हुई, 
नाकाभियों को बहुत हुम, महसे 


है लगाए हृए । 


छेड़ी जो उन की दास्ता, महफिल में उन्हीं के सामने, 
ॐ कर न फिर जा सके, दामन को वो वचाएे हृए। 


{1 
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शर्जलं 


गरमों से हम ने दोस्ती, जब भी कभी बढ़ाई, 
कभी हुम क्ररीब मौत के; कभी मौत चल के श्राई है। 


दो क्रदम चल के तुम, रहि-वफा ही भूल गये, 
हम ने ही जिन्दगी, तेरी याद मे विताई है। 


कहां के यहु रिते बने, यही सोच कर उलभ रहे, 
चार दिन की उच्र यह, कितने ही दौर लाई है । 


तड्पे कभी तेरी याद पे, कभी होल गुम होते रहे, 
कितनी ही बार किन्दगौ, तेर क्रदमों से उठाई है । 


वडकनों मे श्राज किर, तूं खा उठ के रह गया, 
श्रा दिलःको करती कही, 'साहिल' से जा टकराई है 1 


[1 
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गजल 


बेठे हए सरे-महक़िल, दिल ने क्या खोली जब, 
कहते-कहते युक गये, हम भ्राज उनकी दास्तां । 


कहां हम ने सोचा था; वक्त यह भी श्राएे गा, 
इक रोज तेरे इहक मे, हम बनं गे बेजुबां । 


क्या तुम से कटिएे गा, भ्रौर- किस से कहिएे गा, 
भ्राज इतने इर हो तुम, है दूर जितना श्रास्मां । 


श्रपनी हौ जफाग्रों का, किसी के सर दोष क्या, 
तुम्हीं बदले हो सिफ़, वक्त बदला है कहां । 


दुम से हौ हारे हृएे,: कया लङ ओ वक्त से, 


रुकने 'लगे हे रपता-रप्ता, सासो के ही कारवां । 


(0 
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गजल 


यह्‌ श्राते जाते हए लम्है, कव तक सितम गिरएं गं 
श्रालिर तो इस हयात का, कही पे सिला पाएं गे । 


दुनिया के साथ तुम मी, किए जाग्नो सितम लालों 
हम वक्त के गिरते मीनार, क्या खाकर सर उहाएगं। 
हम को उरा रहै हो वों दुनिया के रास्तों से 


तुम्ही निभा सको गे नः हम उस्र भर तिभाए ग। 


तम खदा के पलल से दुनिया में फलो-फूलो 
हम चरागो-हयात को, इक बार फिर जलषएग। 


हम को तन्हा छोड़ कर, 


दम भर ठहरे भी नही ह 
जाएेगे। 


तेरी यादों के साए यह जाने कहां तक 
[¬] 


10 


नज्रा्ता 


तेरे बगैर जिसे कभी, करार न ष्राएे, 
तेरी बेरुतरौ से बच.कर, वो कहां जाए । 


रहते ये तेरे दिल पे, फूल बन के हम, 
निकल कर तेरे दिल से, बहुत जर्म ख।एे । 
जिन्दगी पे हो ग्ये, भारी शम हजार, 
जरा सर, पे किस तरह्‌, श्रास्मां उढाएे । 
तेरी फितरत से हमे, यार क्या लेना, 
~ लिम्द्गी से खेल कर, तुभे कौन श्रालमाएे । 


जलते हम को देखकर, फलते नही यह, 
कितने , बदल गये, तेरो लुल्मों के सए । 


[] 


तजराना 


~. 





ग ज्रल 


~ 


भुदिक्ल से 
कहां तुभ ख 


बहुत 
जाते 


कभी श्राह. कभी ठरो - 


गङ्धशी टै, दिल यहा लगाने के बाद 
गदे चार दिन निभाने के बाद । 


सन, कमी तड्पना, कमौ श्राख नम्‌, 


ग्तरती रही इसी तरह, जिन्दगी तेरे जाने के जाद । 


भूल गये धे रपता ~ रपता 
फिर कहां तुम निल गये 


उजडी हई मोहब्बत ‰' 
कोड न निला, 


हम तेरी हर याद को, 
श्राजञ इक जमाने के वाद) 


मनाते कहां सोग॒ हष, 


छर श्रपना जलाने के बाद। 


निस नल्लर के हम काबिल 'साहिल' यह न समनं गे, 
ह वही सदिधों क्के फासले, नक्लदीक सी श्रानि के बाद । 
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गजल 
यादों के श्रास्तांपे तेरे, जिन्दगी गज्ञार रहाहुंमें 


भ्रव इस श्राखिरी मोड़ से, तुभे पुकार रहाहुमे। 


ठुम न श्राए्‌, न मिले, कितना वक्त ग॒ज्ञर गथा 
जाने इस चाहत से व्यो, शर्मसार रहा हूं में। 


त्प - तड्प कर इस तरह, हूर रोज तेरी यादमें 
जन्म - जन्म का तेरा कोई, कजं उतार रहाहुंनै। 


इक बहम है तुभे कभी, हो जाए श्रार 


ज्‌ मेरी, 
इसी उम्मोद पे यहां 


दिन गु्ार रहा हं मे। 


(] 
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ग्रज्जलं 


तुम्हे चाहने के बादरोर हीपायाहै, 
यह कहां श्राधियों मे चराग जलाया है । 
सभी देखते है मेरे धर की तरफ, 
नेरी दीवार पे किस का साया है। 
तेरे गमो से यु दवे है जसे, 
हमीं ने सर पे श्रास्मां उठाया है। 
उन के पाव में पाजेव की कन्कार) 
कौन जन्नत के साल उालायादै। 
नक्र हटतौ नही, लब खुलते नही, 
सँ हैरां हुं यहं कोन: भाया है। 
सीने मे उठे गे श्रमी श्रौर वलवले, 
तेरी मेहरबानियों क श्रना बकाया है । 


1 
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ग्रजल 


नाकामियों की चादर मे, यह चाहत श्रव छपानीहै, 
मोहब्बत किस के श्रागे रोए, किस को शमं श्रानी है । 


लिपट्ते है लार दामन ;से, फूल हाय दुडाते है, 
कितनी च्रजीबो - गरीब सी, हमारी यह ॒ज्लिन्दगानी है । 


इतिहास के सफ़र पे तुम, ` कुछ मेरे भी ह़ं लिखना, 
तुम्हारी तरह दुनिया भी, कल को बदल जानौ है । 


= मै सुलनवर क्या होता, क्या था मुभे इत्म भी, 
श्राज श्रगर शायर हं मे, . यह तुम्हारी मेहरबानी है । 


न यके गौ निगां भेरी, न तुम कभी श्राप्नो गे, 
हा लम्हा-लम्हा ` इसी. तरह, ` जिन्दगी ,गु्ञर जानी दहै । 


निं 





न्रा | 


गजल 


श्राईना ~ ए - दिल के सामने, कंसे उन को संवारिए, 
चाद मीं पे किस तरह) फलक से श्रव उतारिएे । 


इक तरफ बोमः यादों का, इक तरफ यह तेरी ्रारल्‌ , 
ह दोनों से परेशान हम, कहां जा कै वक्त गुजारिएे । 


भात्ली की उन राहों से, कौन चल के प्राएेगा, 
यादों के इसन जंगल मे, किस को कहां पुकारिएे । 
पांव जमीं पहुचाने नही, निगाहों से सभी गौर है 
इतने बडे जहां में भी, है क्त. कहां पे ठहरिएे । 


(४ 
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, नज राता 


गशरज्जल 


लामा ह दिति -नाक्ञाद को, तेरे ग्रमसे श्राज संबार कर, | 
यस्स तेरी फितरत सही, इक लम्हातो इसे प्यार कर । 


माना कि तेरी बज्म मे, श्राया हुं श्रपषने हौ जोरसे, | 
एसे, मगर सरे - महकल, मूके को न शर्मसार कर। 


रात के दामन पे यह्‌, किसौ की नीद के सुमार, 
रति भर जागा कोई, बाजी - एु - इत हार कर। 


क्सि को हसरतों पे वो, चुपके से श्राज रो दिए, 
कोन जहां से उठ गया, थोड़ी सी ही गज्ञार कर । | 


भ शाम हु, तु सहर, मै सहरा 


र हि त॒ शहर, 
न पहुचे गा तुक तलक, तु मेरा न 


इन्तज्ञार कर । 


[] 
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लड़कियां 


लड़कियां 


नजराता 


केञ्ाली 


बहलाह वो गरूर निगाहों का, देखे तो रूह थरयराती है 1 
ग्रापश्रा रहै जैसे, कोई कथामत चली ्राती ह। 
महफिल में श्राप श्राहौ गये, जाइए तो देल लगे, 
दामन को थाम लिया है, छुडाइएे तो देख लेग । 


जाश्नो दावा न करो, शोलों से कौन खेलतादहैः 
गरपनेही नंगे पाव से, लारों पे कौन चलता है। 
हम चले जां गे, दामन चड़ जाए गे, 
तुम न रोक पाश्रो गे, कहते ही रह जाश्रो गे। 
महफिल में प्रापश्रा ही गयेः जाइएे तो देख लगे ॥ 


श्राप ने सुना न कभी, हम है क्या चीज यहा, 
क्रा भी खौफ़ खाती है, चल के हम जाएं जहां 
श्रा नम हो जाए गी, सुल्फ छम हो जाद्‌ गी, 
हम से देले ही नहीं, या कहिए ट्ढे हौ नहीं । 
बो निगाहं श्ोला ही सहीः निलादएे तो देख लगे, 
महफिल में श्रापग्रा ही गये, जाइए तो देख लगे ॥ 


हम ही श्ोला, ठुम ने यह सुना होगा, 


म॒ तुफा, 
¢ ए-इइक देखा होगा । 


हमारे दर से उठता हुश्रा, जनाज्ा- 


लड़के 


लडकी ` 


लडका ` 


116 


हम से जहान उरते है, हम कोलुदा भौ कहतेहे, 
तुम हो क्या चौज्ल भला, कर लो रुद ही फसला । 
हमारे पाव के निशां ही, पाए तो देख लंगं 
घं हीन कहना श्रव हे, जाइए तोदेख लेंगे ॥ 


हम निगर बले हैँ वो, जल्वों कोबांध लेतेहै 
तुम पे ही क्रिदा हैग्रजो, मुह पे कहं देतेहै। 


क्या जले गी शमा वहां, नहीं हमसे परवाने जहां, ` 


हम से ,वो. शर्मो - हया, हम नहीं तो श्राप है क्या। 
कौन पूछे गा उन्हे, वो जुर्फो-रखसार ह क्या, 
हम ने चांद-तारों तलक जननत के उन नज्जारों तलक । 
प्रजी श्राप को सराहा है, देखिए तो फितना चाहा है, 
फिर भो श्राप गरो से, निभाएे तो देख लेमे। 


` महफिलिमेश्रापश्रा हौ गये, जाइएे तो देख लेंगे ॥ 


माना कि तुम हो परवाने, दिलाश्रो मरके तो जाने 
यह बड़ी बात है यार, कोई होगा न तैयार । 


वो निगाहें हें जो खंजर, उठा के देख लो मन्बर, 
हम श कोई जोते ह. जषम दिल के सीतेहै। 


चलो तुभ सान तो गये, सुद को पहचान तो गये, 


गी देते ह हम. लिन्दगो -लेते हृं हम । 


॑ ५५ पे मेहरा हँ श्रगर; किसी का चीर डालें जिगर, 
श्या "भला ची ह ग्राप, फिर भौ श्रो हे श्राप । 


तज्ञरान। 


लडकी 


लडका 


लडकी 


लड़के 


लड़कियां 


नज्ञराना 


हम से दुनिया के न्तारे, हम से ही चांद सितारे, 
हम नहीं तो क्याहै जहां, हम चे ही वक्त रवां । 


फिर श्राप को जो खलोएेगे, उच्न भरही रोगे, 
दामन से लिपटने दो जरा, श्रांचल में सिमटने दो चरा। 
गेसुश्रों के साए नें श्रब, यह उच्र गुज्जर जाए श्रव, 
भ्राखों के जाम पीते रहै, मुस्करा के हेम भौ जीते रहं । 
हम से दीवानों के भी, दासन को छोडते तो नही, 
इसं तरह जो मरता हो, दिल उस का तोडते तो नहीं । 
हम पे जमी निगाहु को, हटाइएे तो देख लगे, 
एसे मे हम को छोड कर, जाइए तो देख लंगे । 
चलो हम तुम पे हृएः मेहरवं सनस पे हृए, 
यह हस्त जो हमारा है, चलो श्राज से तुम्हारा है। 
जल्फों से खेल सक्ते हो, क्यों हरसे ही तकते हो, 
हन शुदं वाले भी ह, हम निभाते वाले भौ ह । 
हम से ही उच्न भर, निभाद्एे तो दैव लगि, 
वरना कभी न कहिए गा, जाइए तो देख लेंगे ॥ 


महफिल सेंश्राप श्राही गये, जाइएे तो देख लेगे । 
हम से ही उन्न भरः निभाइएे तो देख लेंगे । 
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करत्तत्‌ 


भ्रपनी मजबूरियों की क्सम न उठाया करो, 
मजवृरियां मोहम्बत पे गरालिब हो नहीं सकतीं । 
मुसे न करो यह फूल की बाते, 
चिगारियां राख के ढेर मेसो नहीं सकतीं } 


9) 


मु श्रपनो शिकस्त का कोई गम नहीं, 
तु ्रषनी मर्जी का हमरा तो मिला । 
जिन्दगी चन्द हसरतों का इक युबार है, 
कोईदलो जाएेतो किस से क्या गिला । 
९ 
जवानी दल जाए गौ जब, 
मेरो इस चाहत को तब स 
भ्राज तुम्हें फुरसत न सही करने 
इसौ बात के लिए कभी 


रौर बाहों भें तुम्हारी, 


कराहा करो गी तुम । 
© 


नजरान। 


निगाहें मिला कर न मुस्करादइएे गा कभी, 
निगाहें सुका कर न शरमाइएे गा कमी! 
लाख क्रयामतं ले कर श्राप श्राएु हैँ यह, 
कदमों पे श्रास्तां न भुकाइएे गा कभी। 


0 


इन दहक्ते हृए सुबसारों को छू तो लेने दी, 
यह मेरे इय इसी बात को तरसते हें। 
मै सी इन तसन्नाश्रो को ले कर जाऊं कहां, 
तुम्हें ही देख कर तो श्ररमान मबलते हैँ। 


0 
तुम मेरे पहलू मे समभ लो जो घर श्रना, 
मै जिन्दगी के हसौ महल यहीं बना डाल । 
तुम्हारे ही बभैर है पक्रं दुनिया प्रौर ख.दाईमे, 
तुम मिल जा्रौ तो यह फक्रं भौ भिटा डाल्‌ । 


बो नस खोल कर फिर क्ररीव श्राश्रो तुम, 
यह जज्बात सिमटने को पनाह मांगते ह । 
उन रुत्रसारों से खेलने दो इन निगाहों को, 


म्द क्या बर, हम तुमह क्या मानते है । 
@ 
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जहा तुम्हारे कदमो के निशां तक नहीं मिलते, 
जिन्दगी सर भुकाएु वहांसे गुज्ञर जाती हे । 
कौन खुश है तुम्हे चाह कर, मत पुछो, 
क्सि को चाहा था, भ्राज श्म भ्राती है। 


0 


मुभे भिल कर न मुभ पे एहसान कर, 
मेरे साथ तेरी याद का सहारा काफी है। 
इस से भी हो जाऊंगा महरूम जिस रो्ञ, 
उस रोज जिम्दगी को मौत का इशारा काफोहे। 


© 


शाम कौ इन्हीं तन्हाइयों सें कहीं खो कर, 
इक रोज श्रपना निशां ही मिग जाऊं गा। 
रसबाइयों के डर से कदम रोकने वाली, 


जमाने सें तेरी श्रावरू श्रौर बढ़ा जाऊं गा। 
छ 
चलो श्रव.भूल जाए 


इस नाकाम मोहब्बत की बाते, 
न तुम्हे हो शिकायत न मुभे गिला तुम से। 


तुम भो हो भ्रमानत किसी गैर की श्रन, 
मृं भौ मिलना है क्या सिला तुम से। 


© 
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भोर 

र्‌ 
कहां गिरी हें रात भर वनम फलक से, छोडिष्‌, 
जाने शबे-षकंत से कौन, श्रककों की न्तर हो गया । 


9 


जिस शने पे तुम कभी, रख लिया करते थे सर, 
उसीं शाने से भ्राज देखो, मोहब्बत लग के रोती हू । 


© 


हसं कर किसी के बनिए, फिर तडप-तडप कै मरिए्‌, 
सिला यही जमानेमें रह गया हुं दिल्लगी का? 


@ 


हमारे दामन तलक भी कोई, पहुच नहीं सकता, 
जो साहिल को तोड़ डाले, वौ ककती नहीं देखी । 


@ 
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फिर तुक सा कोई, निगाहों ने श्राज देखा कहीं, 
फिर ष्पा के चेहरा, रोए हैँ तेरी याद नें। 


@& 
कायनात सिमटी हुई ह, श्राप के तन्वसुम मे, 
श्राप जिसे मुवारक्र, क्थोंनवो घ्‌दाहोगा। 
0 
वक़ान जो कर सको, प्राहिस्ता-प्राहिस्ता भुला देना, 
हम रपता-रपता इसौ तरह, दिल से निकल जाएं गे । 
2 
इसौ शक्ल मे फिर कभी, समीं पे नहीं श्रानाहं, 
कौन किसे पहचने गा, गो कहीं मिल जाए गे । 
© 


तुम भौ न चुराप्रो नजर, हम भी न करं श्िकवा, 
चलो यही समभे कि भ्राज, पहली ही मुलाकात हं । 


3) 


तुम दिल के गरीब थे, 


र मेरी चाहत क्रजुं वन गई, 
जाने किस जन्म में प्रव, 


चुके गा हिसाब-ए-ङिन्दगी । 
9 
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+ 


यही बस शमो - सहर, इक ख्वाब देखते ह वरना, 
हम तेरे दुकराए हृए, क्या पाए गे तेरे करम। 


9 
हम पे हैँ कितने सितम, न हम से श्रव पुचिषे, 
यादों का बो उठाए हए, हर शबे-हयात ठलती ह । 
© 
विजलियों से डर के श्रव, कहां चले जाएं हस, 
कौन सी जमीं हं वो, जहां पे श्रास्मां नहीं। 
0 


कल जमाना मेरे मलार को, पुजे भी गर तो क्या, 
मेरे हिस्से मे भ्राज तो, सहरा-श्रो-गुन्बार हें । 


&) 


यं तो ग॒जरा हं यहां, इक दौर तेरे साथ मगर, 
दामन भी न छ्‌ सके, इतने बड़ श्रसं नें हम । 


© 


जिन्दगी के इत मोडपे, हंसव ही नये श्राशना 
लाक किस कचे की भे, विखरे किस कूचे में हम । 


0) 
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सर पे बो थादोंका, पांव में गुरबत की बेडा, 
हम भी कोई जीते है, जिन्दगी कुछ श्रौर होती ह । 


© 


जब तेरे चेहरे से कभी, उठाए कोई घुंघट तेरा, 
गुजरे हए इक दौर को, उस वक्त याद कर लेना । 


© 
मयल्राने मे भी किस्मत हमारी देखिए, 
खाली सागरों से ही खेलते रहे। 
^) 
कितने जिस्म वदलती है इक रूह्‌, जव, 
इन्तजार सदियों क्रा ववत वेता हे । 


0 


श्रा कर हमारे सामने, सर न भका लिया करो, 
हम वो नहीं जो तुम्हँ, वो वकत याद दिलए्‌ं गे। ` 
© 

चिता से उठ रहे भे शले, भ्रौर श्रास्मां से, 

रूह देख रही थी श्रना, `पेरहन जलता हृश्रा ॥ 


© 
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शाम (साहिल' 
क्वार्टर नं° 90 
रेशमर घर कालोनी, जमम्‌ । 


मुरादों के जजीरों में 
शाम साहिल उस मुमताज शायरा के शागिदं हं जिस के 
पाव मेरे साथ चलते - चलते फिसल गये । श्रौर शाम 'साहिन' का 
यह नजराना उस श्रकीदत का लतीफः तर अ्रक्स है जो उसे ग्रपनी 
गुरुमां से भिलादहै। । 
मृन्ञे यकीन है कि 'साहिल' की कृव्वते ~ परवाज उसे ग्रौज- 


ए-सुर्या तक पहुचा कर रहे गी ग्रौर उस का खलस उसे मकनब्चुलियत 
कख.शता रहे गा 1 
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